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विहार 2. विहार । 


अर्थात्‌ 


बिहार का ऐतिहासिक, प्राकृतिक और 
मौगोलिक बर्णन । 
Cr) 2 


लेखक 


CN 


“हिन्दीभूषण' बाबू शिवपूजन सहाय । 
oT 
मेरी जननी यही भूमि हे, इस विचार से जिसका मन 
नहीं उमँगित हुआ, वृथा है उत्तका पृथ्वी पर जीबन ॥ 
पं० गौरीदत्त वाजपेयी । 


प्रकाशक 
ग्रन्थमाला-कार्यालय, 
बॉकीपुर | 


श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी में मुद्रित | 
प्रथम संस्करण ] १8१३ [ मूल्य) 
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मेरा बहुत दिनों से विचार था [कि विद्वार के विषय में 
एक पुस्तक लिखी जाय । पर, पुस्तक ' किस प्रकार की हो, 
इसका निर्णय बहुत दिनों तक नहीं होसका । कुछ दिनों के 
बाद मैंने विहार का विस्तृत इतिहास लिखना प्रारम्भ किया 
और उसके प्रारम्भिक कई अध्याय लिख भी डाले । किन्तु 
ऐसा इतिहास लिखने से मेरा मनोरथ पूरा होता नहीं दीख 
पड़ा । अतः मैंने एक ऐसी पुस्तक प्रस्तुत करने का विचार 
किया जिसमें विहार के ऐतिहासिक, प्राकृतिक और भौगोलिक 
वर्णन हों । प्रस्तुत पुस्तक उसी विचार का परिणाम है.। 

मैंने इस पुस्तक के लिखने के लिये बहुत सा सामान संग्रह 
किया पर कई आवश्यक कार्यो में फँस जाने के कारण पुस्तक- 
रचना में विलम्ब होने लगा । इससे, मैंने यह भार अपने परम 
स्नेही "दविन्दी भूषण? बावू शिवपूजन सहाय को सोपा और सब 
सामान रै दिया । उन्होंने खुशी से यह भार अपने ऊपर 
लेकर मेरे बार बार के अनुरोध से शीघ्र ही इस पुस्तक को 
समाप्त किया | लेखक ने इसके लिखने में यथेष्ट परिश्रम किया 
है और उन्हें अपने प्रयत्न में अच्छी सफलता प्राप्त भी हुई है। 

पुस्तक की लेखन-शैली बड़ी ही सुन्दर, सरस और 
अळंकूत है । लेखक की यह शैली स्वाभाविक है, कृत्रिम 
नहीं । संस्क्तबहुळ होने से यद्यपि यह्‌ शैली सबेसाधारण 
के लिये कुछ कठिन है. तथापि वह इतनी मधुर है कि उसमें aT 
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ळता के लिये अन्तरं डालना अच्छा नहीं प्रतीत हुआ | सम्भव 
है. कि लेखक की 'हिन्दीभूषण' उपाधि को सार्थक करनेवाली यह 
जैली सब को पसन्द आ जाय | 

मैंने अपने आरम्भ किये हुए बिहार के बिस्तृत इतिहास 
के उल्लिखित कई अध्यायो से कुछ मसाला लेकर एक उप- 
क्रम इस पुस्तक के लिये लिखा है । यह उपक्रम यथा-समय 
विहार के विस्तृत इतिहास का आकार धारण करेगा । सम्भव 
2 इस उपक्रम से भी बिहार. की कुछ प्राचीन ऐतिहासिक बातें 
पाठकों को माळूम हो जाँय और उनसे उनका मनोर जन हो । 

पुस्तक के लेखक अपने लेखों द्वारा हिन्दी-संसार में बहु 
दिनों से परिचित हें । इससे उनका यहाँ परिचय कराना 
अनावश्यक है । आज वे इस पुस्तक द्वारा हिन्दी-साहित्य- 
क्षेत्र में अवतीण होते हैं । आशा है, हिन्दी-प्रेमी उनकी इस 
“कृति को अपना कर उनका उत्साह बढ़ाबेंगे | 


अन्थ्माला=मालाकार 
रामदहिन मिश्र | 
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भारतवर्ष एक परम प्राचीन देश है | इसकी सभ्यता भी 
प्राचीन काळ ही से प्रसिद्ध है। संसार में कोई ऐसा देश नहीं 
जो प्राचीनता और सभ्यता में इसकी समानता करे | यह कहने 
में कुछ भी आत्युक्ति न होंगी कि जिस समय संसार ) बड़े २ 
देश अन्धकार के गहरे गर्त में डूबे हुए थे उस समय भारत 
SAS आलोक चारो ओर फैल रहा था । % 
भारत के इतिहास में. विहार का यथेष्ट गौरव है । क्या 
धार्मिक, क्या सामाजिक और क्या राजनैतिक, जिस किसी 
दृष्टि से देखिये, विहार को बहुत पहले ही से सब प्रकार समु- 
aaa पाइयेगा | यदि भारत के प्राचीन इतिहास से विहार का 
इतिहास अळग कर दिया जाय तो वैदिक काळ के अनुसार उसका 
मध्यकालीन और विइबसनाय इतिहास के अनुसार आदि 
कालीन इतिहास कुछ रह ही न जायगा । बड़े २ ऐतिहासिकों ने 
वैज्ञानिक दृष्टि से भारत का जो इतिहास लिखा है बह बिहार 
के इतिहास से ही प्रायः प्रारम्भ होता है ae ऐतिहा- 
सिक काळ वौद्धयुग कहलाता है । तवसे लेकर लगभग १५०० 
डेढ़ हजार अर्ष तक विहार की बड़ी चलती रही । बिहार के 
कितने राजाओं के समय तो समस्त भारत ही उसके अधीन 


ॐ “सा हित्य-सुधाकर' नामक पुस्तक में प्रोफेसर रामावतारशर्मा 
साहित्याचार्य, एम० Go का लिखा “सभ्यता का विकास? नामक 
लेख्न दोखिये | 
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चना रहा | यह्‌ बात छिपी नहीं है । उसका कुछ आभास इस 
पुस्तक के ऐतिहासिक विवरंण में मिल सकता है | इस उपक्रम 
में विहार की बुद्धयुग के पूर्व की कुछ बातें लिखी जायैगी । 

आजकल हम जिसे विहार कहते हैं बह पहले तीन राज्यों 
में विभक्त था | पहला विदेह वा मिथिला, दूसरा मग॒ध वा 
कीकट और तीसरा अङ्ग राज्य था । ये तीनों अब भी विहार 
में हें । पहले दो के नाम तो अब भी यथेष्ट लिये जाते है पर 
तीसरे का नाम लुप्त सा होगया है. । ऐतिहासिकों के अतिरिक्त 
सर्व-साधारण को इस राज्य का नाम भी अविदित ही है | 
यह निश्चय हैं कि अङ्ग देश (भागलपुर का प्रान्त) के निवासी 
इसके नाम और थोड़े से Tara से भी परिचित हैं 
कारण यह है कि अब भी वहाँ इस लुप्त प्राय राउ 
बचे-बचाये चिन्ह स्मारक-रूप से वतमान हैं | 

आयों के सब से प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में विशतः 
का उल्लेख है | उसमें पञ्जाब के आतिरिक्त भारतवर्ष का कु 
विशेष विवरण नहीं है। उसमें दूरस्थ गङ्गा और यमुना के 
तटों का बहुत ही कम उल्लेख पाया जाता है । उस समय 
आर्य लोग केवल उसी सारी भूमि को जीत कर बसे हुए थ 
जो कि सिन्ध और उसकी सहायक पाँचो नदियों से साँची 
जाती है । यद्यपि यह बात थी तथापि अन्यान्य देशों के नाम 
उसमें यत्र तत्र पाये जाते हैं | 

प्राचीन अन्थो में मगध का दूसरा नाम कीकट # देश हे 
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यह्‌ प्रमाणतः और अनुमानतः एक प्रकार स्थिर हुआ है। यदिः 
यहः बात है तो कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के तृतयाष्टक के 
संग्रह-काल में पञ्चनदवासी आर्यो को मगध 5% का आस्तित्व 
विदित था । यजुर्वेद में भी मागध † शब्द आचा है । अथववेद 
के पञ्चम काण्ड में अङ्ग और मगध £ दोनों के नाम मिलते 
हैं । इस से स्थिर होता है कि आर्यो के निकट प्राचीन विहार 
परिचित था । पर मिथिला के सम्वन्ध में यह वात नहीं थी | 
वैदिक काळ में वह आयो के अधिकारभुक्त होगया था । इसका 
उल्लेख वैदिक साहित्य में हमें यथेष्ट मिळता हैं. । 

ऋग्वेद से पता मिळता है कि पहले आये सरस्वती-प्रान्त 
से पूर्वे की ओर गये । प्राचीन आर्य यज्ञादि-कर्मों से बड़ा प्रेम 
रखते थे । अतएब, अपने साथ यज्ञादि-क्रिया का सब समान-- 
आग्नि आदि का ले जाना, बहुत ही सम्भव है ' ऋणग्वेद में 
आयो का पूर्व की ओर अग्नि का लेजाना लिखा है + विदेहों 
के पूर्व की ओर बढ़ने का कुछ अस्पष्ट सा हाळ शतपथ ब्राह्मण 
में भी लिखा है, जिसका सारांश नीचे दिया जाता है । 

४ माधव विदेघ के मुख में अग्नि वैशबानर था । उसके 


# किम्‌ ते कृण्वान्ति । कीकटेषु गावः न आशिरम्‌ । 
ऋक ३ । ५३। ५४. 
+ अद्चद्गा अब्राम्हणास्ते प्राजापत्या मागधः पुश्चलीकितवः क्ली- 
बोड्यूद्भा: | यजुर्वेद Bo ३० Ho ५ 
|| गान्धारभ्योसुजवञ््योऽङ्गम्यो मगघेभ्यः | ada ५ ।२२।१४। 
+ अग्ने त्वा पूर्वमनयन्‌ | ऋक्‌ १।३१।४ 
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कुल का पुरोहित ऋषि गौतम राहुगण था । इसने अग्नि को 
आवाहन कर उसके मुँह से बाहर किया । माधव विदेघ उस 
समय सरस्वती नदी पर था। वहाँ से बह ( अग्नि ) प्रवी 
को जलाती हुई पूरब की ओर बढ़ी । ज्यों ज्यों बह जछाती 
हुई बढ़ती जाती थी त्यों त्यों गौतम राहुगण और बिदेघ माधव 
उसके पीछे पीछे चले जाते थे । उसने सब नदियों को सुखा 
डाला वा पार किया पर हिमालय से निकली हुई सदानीरा 
( गण्डकी ) को नहीं सुखाया । पहले ब्राह्मण लोग उसके पार 
नहीं गये, क्योंकि अग्नि वैश्वानर उसके आगे न गया | उसके 
पूरब में ब्राह्मण रहते थे पर वह स्थान पहले -यज्ञादि-क्रिया की 
अनुष्ठान-भूमि नहीं था । पीछे होमादि करके उसे ब्राह्मणों ने 
अग्नि से चखवाया जब अग्नि वैश्वानर उसके पार न गया 
तब माधव विदेघ ने उससे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ । उसने उत्तर 
दिया कि तेरा निवास इस नदी के पूरब हो | क्‍योंकि ये माधव 
की सन्तति हैं” &:। अब तक भी यह नदी कौशला और विदेहं 
की सीमा है! 

ऊपर के वृत्तान्त से हम लोगों को कल्पित कथा के रूप में 
प्राचीन अघिवासियो के सरस्वती-तट से गण्डक तक धीरे धीरे 
बढ्ने का वृत्तान्त मिळता है । यह नदी दोनों राज्यों की सीमा 
थी.। कोशल छोग.उसके पश्चिम में रहते थे और बिदेह लोग 
उसके पूरब में । सम्भवतः कई शताब्दियों में विदेहों का राज्य 
शक्ति और सभ्यता में यहाँ तक बढ़ा कि बह्‌ उत्तरी भारत में 


सब से प्रधान. राज्य हो गया । उसकी प्रधानता के कारण. 


७ झतपथ ब्राह्मण १।४।१।; २।१।) : 
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बिदेह-राज जनक कै थे । वे बड़े ही ज्ञानी और 9 विद्वान 
थे । उनकी विद्वत्ता के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण में एक 
ऐसा प्रसङ्ग आया है । 

“ te के जनक की भेंट कुछ ऐसे ब्राह्मणों से हुई जो 
अभी आये थे । ये श्रेतकेतु, आरूणेय, सोमसुष्म-सत्ययज्ञि 
और याज्ञवल्क्य थे। उसने उनसे पूछा क्रि आप अग्निहोत्र कैस 
करते हैं ? तीनों ब्राह्मणों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार 
उत्तर दिया पर किसी का उत्तर ठीक नहीं था। याज्ञवल्क्य 
का उत्तर यथार्थ वात के निकट था, परन्तु वह पूर्णतया 
ठीक नहीं था । जनक ने उनसे ऐसा कहा और रथ पर चढ़ 
कर चळा गया । ब्राह्मणों ने कहा इस राजन्य ने हम लोगों 
का अपमान किया है | याज्ञवल्क्य रथ पर चढ़ कर राजा 
के पीछे गया और उससे शङ्का-निवारण की | । अबसे जनक 
ब्राह्मण हो गया । |; 


क यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन दे कि ये जनक कोन थे । 
अत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने ही fate बंश की 
स्थापना की। इनका ही नामान्तर विदेह था। विष्णु पुराण में लिखा हे 
कि मृत देह से उत्पन्न होनेके कारण इनका नाम जनक पड़ा । भविष्य 
पुराण में पुरीजननसामर्थ्य से इनका जनक नाम पढ़ने की बात लिखी 
हे | जनक के नामानुसार इस बंश के सभी राजा उसी नाम से प्रसिद्ध 
होने लगे | जनक शब्द इस वंश के राजाओं की उपाधि सा हो गया । 
इसकी कई पीढ़ियों के बाद जानकी के पिता सीरध्वज जनक हुए । 

4 शतपथ ब्राह्मण ११।४।५ | शतपथ त्राण ११।६।२१ 
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वे ही याज्ञवल्क्य उन राजा जनक की सभा में प्रधान 
“पुरोद्दित हुए। इबेत यजुर्वेद अपने संग्रह करने वाले वा 
प्रकाशित करने वाले उन्ही याज्ञवल्क्य बाजसनेय के नाम से 
ही वाजसनेयी संहिता कहलाता है। उस शुछयजुर्वेद का 
शतपथ ब्राह्मण भी इसी महर्षि के कत्तेब्य का फल है । 
श्रीयुत रमेशचन्द्र दत्त अपने भारतीय सभ्यता के इति- 
हास में इस प्रसङ्ग पर लिखते हैं कि “जनक के बड़े यश का 
कारण कुछ अंश में उसकी सभा के प्रधान पुरोहित याज्ञवल्क्य 
बाजसनेयी की बुद्धि ओर विद्या है । राजा जनक के आश्रव 
में इस पुरोहित ने उस समय के यजुर्वेद को दोहराने, मन्त्रों 
हो व्याख्यानां से अलग करने, उनको संक्षिप्त करके नये 
यजुर्वेद ( झुक्कयजुर्बेदं ) के रूप में बनाने, तथा इसका विस्तृत 
वर्णन एक बड़े ब्राह्मण ( झतपथ ब्राह्मण ) में करने का साः 
किया | इस महत्काये में ब्राह्मणों ने कई पीढ़ी तक श्रम किया 
परन्तु इस कार्य के आरम्भ करने का गौरव इस शाखा के 
संस्थापक याज्ञवल्क्य वाजसनेयी और उसके विद्वान आश्रय 
दाता विदेहो के राजा जनक को ही प्राप्त है ।” 
राजा जनक ने ही. अपनी सभा में उपनिषदों की चर्चा 
छेड़ी थी । उन्हीं के यहाँ उन दाशेनिक विचारों का प्रारम्भ 
हुआ था जिनका पूणविकाश सूत्रों के समय में हुआ। 
कहते हें कि राजा जनक ने ही आत्मा के उद्देश्य और ईश्वर 
के विषय में खोज की और पुष्ट तथा दृढ़ आध्यात्मिक विचार 
प्रकट किये । ये विचार उपानिषदों में ओत-प्रोत भरे हुए हें । 
राजा जनक का उपनिषदों के इन विचारों को उत्पन्न करने के 
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कारण उस समय के अन्य राजाओं की अपेक्षा न आदर 
"किया जाता है | 

भारतवर्ष के ऐतिहासिक प्राचीन काव्य-काल ( ब्राह्मण 
आरण्यक और उपनिषद्काल ) के इतिहास में विदेहों के राजा 
जनक कदाचित्‌ सब से प्रधान व्यक्ति है । इस सम्राट ने 
केवल भारतवर्ष के दुरतम सीमा तक अपना प्रभुत्त्व ही नहीं 
स्थापित कर लिया था वरन उसने उस समय के बड़े २ 
विद्वानों को अपने निकट रक्खा था और जगदीश्वर के विषय 
मे उन्हें शिक्षा दिया करता था । यही कारण है कि जनक के 
नाम ने अक्षयकीर्ति पायी है । काशियों के राजा अजातशत्रु 
ने जो स्वयं एक विद्वान था और विद्या का एक प्रसिद्ध प्रचा- 
रक था, निराश होकर कहा कि “सचमुच यह्‌ कह्‌ कर सब 
लोग भागे जाते हैं कि हमारा रक्षक जनक हे? 

जिस प्रकार उस समय उत्तर भारत अध्यात्म-विद्या के 
विशेष प्रचार और विद्वानों के यथेष्ट सम्मान करने के कारण 
बहुत प्रसिद्ध हो रहा था उसी प्रकार दक्षिण विहार भी 
अपने शौर्य और शक्ति के कारण आयौँ की आँखों का काटा 
हो रहा था। आयौँ ने अपना प्रभुत्व उत्तर भारत में जैसी 
सरलता से फेला लिया था बेसी सरळता से वे दक्षिण मं 
अपना प्रभुत्व नहीं फेला सके । दक्षिण बिहार के अधिवासी 
अपनी शक्ति को अक्षुण्ण बनाये रहे जिससे आर्यो की पैठ वहाँ 
न हो सकी | ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि ठुष्यन्त के पुत्र 


# बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ११।३१ 
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भरत ने जो १३३ अश्वमेध यज्ञ किये थे उनमें ७८ यमुना के 
तट पर और ५८ गंगा तट पर सम्पन्न हुए थे । यदि मगधा- 
दिप्रदेश भी आर्यो के अधिकारभुक्त रहते तो इन प्रदेशों के 
पुण्य-स्थानों में भी यज्ञ होने की बात अवश्य लिखी रहती । 
ऐतरेय आरण्यक में बंग, मगध और चेरदेश-वासियों को 
आर्यो ने पक्षी के समान माना है # । बंग वंगाळ, वगध, 
हो सकता है कि मगध का नाम हो या लिपिश्रम होगया हो | 
और, चेर देश या जाति-विशेप का नाम है.। पहाड़ों में चेर 
जाति अब भी है। दक्षिण के पहाड़ों में चिरो' 'खरवारो' 
नामकी जातियाँ अव भी रहती हे। दाक्षिणापथ 
प्राचीन राज्य का भी चेर नाम है. जिसे केरळ कहते हैं । 
प्राचीन साहि. में इसका उल्लेख पाया जाता है। न मालूम 
आयौँ ने किस कारण इन प्रदेशवासियों को पक्षि-तुल्य माना 
हे । हो सकता है कि आये जिसे मनुष्य कह सकते थे उसकी 
श्रणी में अंब तक वे न आये हों । यह भी कहा जा सकता है. 
कि जंगल और पहाड़ों में रहने के कारण उनका ऐसा नाम- 
करण आयो ने किया हो। किन्तु महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद 
शास्री ने अपने एक प्रबन्ध में लिखा है. कि जब आर्य बढ़ते 
बढ़ते प्रयाग तक पहुँच गये तब उन्होंने बंगाल ( मगध भी 
साथ है ) की सभ्यता से ईपीन्वित होकर उन्हें धर्भज्ञान-शून्य 
और भाषाज्ञान-शुन्य पक्षी कहा हे । 


७ इमाः प्रजाः तिस्रो अत्ययमायं तानीमानि वयांसि वङ्गवगधाः 
अर-पादान्यस्या अर्कमभितो विबिश्र इति | -ऐतेरेय आरण्यक २।१।१ 
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जिस समय पूर्व में आर्योपनिवेश स्थापित नहीं हुआ था 
उस समय बंगाल और मगध में जो जाति बसती थी सम्भवतः 
उसे ही आयो ने ऋग्वेद में दस्यु के नाम से और ऐतरेय 
आरण्यक में पक्षी के नाम से सम्बोधित किया हैँ । वह्‌ जाति 
wag थी । वेद से लेकर उपनिषत तक उस दस्यु, अनार्य 
वा द्रविड़ जाति का वर्णन है। इस जाति का प्रसार बहुत 
दूर में था । इस जाति के लोग = श्रद्धाहीन और ale 
हीन आदि fermi से विशेषित हुए हैं । किन्तु, उन्होंने बड़े २ 
नगर वसा लिये थे और दुर्भेद्य दुर्ग भी वना लिये थे। सहज 
में इन पर विजय पाना आर्यो के लिये असम्भव था | 

वैदिक साहित्य में इन सब उल्लेखो को देख कर हम अनु- 
मान कर सकते हैं कि उस समय अंग और मगध, मिथिला मे 
आर्योपानिवेश स्थापित होने पर भी स्वाधीन थे और विजयी 
आर्यो के निकट अपना मस्तक अवनत नहीं किया था । इसी 
से वैदिक-काल में आयौँ ने इस देशके निवासियों को धर्महीन 
और मनुष्यत्वहीन आदि शब्दों से विशेषित किया है । उनके 
इस विद्वेष का आभास आगे भी स्पष्ट है । 

ॐ बौधायन धमेसूत्र में छिखा है कि ay, कलिङ्ग 
सौवीर, मगध आदि देशों में जाने से प्रायश्चित्त होता है और 
शुद्धि के लिये यज्ञानुष्ठान करना पड़ता है । इससे अनुमान 
होता है कि सूत्रकाल तक वहां के .प्राचीन अधिवासी 
अपनी प्राचीन प्रथा के ही पूर्ण पक्षपाती बने हुए थे और आयौँ 


% नौधायमधर्मसुज्ञ । १।१।२। 
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की कला अङ्ग-मगधादि में नहीं लगी थी। इसी से विद्वेषबशा 
उन्होंने उन प्रदेशों में जान का निषेध कर दिया । 

सूत्र-अन्थों के आधार पर बने हुए स्म्रतिग्रन्थों में भी इस 
विद्वेपागिन की चिनगारियाँ छिटकी हुई हें । ४ एक रोक में 
लिखा हुआ है कि अग, बंग, कलिंग, मगध आदि देशों में 
जाने से प्रायश्चित्त करना पड़ता है । ऐसे ही और भी प्रमाण 
इस बिषय में मिलते हैं । 

बहुतों का अनुमान है कि अङ्गःमगधादि-देशों में यज्ञ 
करने के लिये सामग्री नहीं मिळती थी इसीसे वे अपवित्र समझे 
जाने हैं। पर यह अनुमान ठीक नहीं । रामायण में लिखा है कि 
दशरथ के मित्र रोमपाद अङ्ग देश के राजा थे और उनके 
दामाद ऋष्यश्श्ङ्ग मुनि उम्ही के राजभवन में रहते थे | 
बर्तमान कजरा से आठ मील दाक्खिन ast ऋषि पर्वत पर 
जो महाभारत के समय में ऋषिगिरि कहा जाता था, ऋष्य- 
अङ्ग का आश्रम था। महाभारत के सभापर्व में लिखा है कि 
पहले मगध में गौतम का आश्रम था और अङ्ग-वङ्गादि के राजा 
उनके आश्रम में जाकर बहुत प्रसन्न होते थे। यदि अङ्गः 
मगध-आदि देश अपवित्र समझे जाते तो कभी नहीं इन 
देशों म इन पुण्यात्मा महर्षियों का निवास होता । इससे ऐसा 
अनुमान श्रान्त है । तुलसीदास जी का ' मग काशी सुरसरि 
aaa? आदि लिखना विचारसंगत “नही, बल्कि प्राचीन 
परिपाटी, के अनुकूल है.। 


# अङ्गवङ्गकलिङ्गेषु सौराष्ट्रमगधेषु च | 
तीर्थयात्रां बिना गच्छन्‌ पुनः संस्कारमर्दति || 
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प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि 
आयौँ ने मगधादि प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व कब जमाया। इससे 
आयो को उनपर अधिकार करने के समय का निर्णय नहीं 
किया जा सकता । fee के इतिहास से मालम होता है 
कि ईसवी सन की छः सदी पहले विजयसिंह नामक एक 
ag राजपुत्र ने सिंहळद्वीप पर अधिकार किया था। इस 
विजय के कारण ही लंका का नाम = हुआ ar 
क्योंकि, रामामण में लङ्का नाम है पर Mee नाम नहीं । 
उसके बाद संस्क्रत साहित्य में सिंहूछ नाम मिलता है । बिजय 
सिंह नाम अनार्य के ऐसा नहीं विदित होता है । इससे, 
इसके पूर्व ही वङ्ग और मगध के प्राचीन अधिवासी अपनी 
रीति-नीति छोड़ कर आर्यों के आचार-विचार से दीक्षित हो 
गंये थे, ऐसा अनुनान किया जा सकता है । 

मगध में आर्यो का जब सिक्का जमा तब अनार्यो ने 
जंगल और पहाड़ों का आश्रय लिया और कितनों ने आयौँ 
की रीति-नीति और भाषा-भाव का ग्रहण कर लिया । किन्तु 
नवागत विजेता आर्य-गण के शासनपाश में अधिक दिगो तक 
ये वद्ध नहीं रहे । तीन ही चार शताब्दी के वाद समग्र आर्या- 
बरत मगध के अनाथ--शूद्र जातीय राजगणों की अधीनता 
स्वीकार करने को बाध्य हुए थे | इस समय आर्य जाति निर्वीर्य 
सी होगयी थी और उसका अधःपतन एक प्रकार हो रहा था। 
इस अधःपतन काल के कुछ पूर्व आर्यधर्म के विरूद्ध देशव्यापी 
आन्दोलन होरहा था । इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध 
और ज्ञैनधर्म प्रबल होगये। इन धर्मो के अभ्युत्थान का प्रधान 
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क्षेत्र माध ही था। इन दोनों धर्मा' के संस्थापक गौतमबुद्ध 
और महावीर के निर्वाण होने के कुछ ही समय के बाद शिश्युना- 
-गवंशी महानन्द की शृद्वा पत्नी के गर्भज महाराज चन्द्रगुप्त 
भारत के समस्त आर्य राजवंशो को निर्मूल कर के एकछत्र 
सम्राट हुए थे । इस समय से लेकर गुप्तवेश के अधःपतन काल 
तक मगध राज ही उत्तरापथ्च के एकछत्र सम्राट थे और पाटलि- 
पुत्र ही इस साम्राज्य का राजधानी था । इस प्रकार सर्वशक्तिः 
सम्पन्न मगध कुछ काल के लिये जो अधीन होगया था उसने फिर 
गर्बोन्नत होकर अपना यश और गौरव दिग-दिगन्त में फेलाया | 


अन्धथमाछा-मा छाकार-- १ 
रामदहिन सिश्र | 
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॥ श्री: ॥ 


विहार का विहार । 


१ ऐतिहासिक विहार | 
परि चय | 


जिस प्रदेश में सरयू, गण्डक, शोणाभद्र और कर्मनाशा 
आदि प्रसिद्ध नदियाँ गङ्गा से मिली हैं; जिस प्रदेश की पूर्वी- 
सीमा की ओर पूरव की ओर वहनेवाली गङ्गा का मुँह दक्तिण 
की ओर फेर देने वाली राजमहल की पहाड़ी विराजमान 
हे; जिस प्रदेश के वीचोवीच में वहनेवाली गङ्गा उत्तर भाग 
को मिथिला और दक्षिण भाग को मगध नाम से बाँट देती 
है; जहाँ जनकपुर, गया, वैद्यनाथ, हरिहरक्षेत्र आदि भारत- 
प्रसिद्ध हिन्दूतीथे हैं; जहाँ पाटलिपुत्र ( पटना ), afer 
( मुँगेर ), व्यातघ्रलर (बक्सर), Azer, विहार, भोजपुर, 
चम्पानगर (भागलपुर के निकट), भगद्त्तपुर (भागलपुर), राज- 
ग्रह ओर वेशाली (समस्तीपुर के निकट) तथा नालन्द (विहार 
के पास बड़गाँव ) आदि प्राचीन गौरवशाली ऐतिहासिक 
नगर जहाँ तहाँ जैसी तैसी अवस्था में सुशोभित हो रहे हैं; 
जहाँ प्राचीन भूतत्व-विद्या का सुप्रसिद्ध विद्यापीठ राजमहल 
की पहाड़ी, प्राचीन वौद्धकाल और मौय्येसाम्राज्यकाल के अनेक 
उत्कृष्ट चिह्णौ खे गौरवान्वित होने वाली राजगिर (राजगह) 
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R विहार का विहार। 


और वराबर पहाड़ तथा रोहिताश्वगढ़# site शेरगढ़ 
Bee gat (मज़बूत किलो) से विभूषित कैमूर की पहाड़ी 
आदि प्रधान और प्रसिद्ध पहाड़-पहाड़ियाँ विद्यमान 
जहाँ दो २ ढाई २ हजार चप की पुरानी चीजों ( मूर्तियों, 
fam, स्तम्भ, शिलालेख, वरतन आदि ) को अपने पेट से 
पैदा करने वाली कुम्हडाड, वड़गाँव आदि tet खँडहर 
मौजूद हैं; उसी प्रदेश का नाम "विहार? है । 

जिस प्रदेश की दक्षिण सीमा की ओर महानदी लहरा 
रही है और पूर्वी सीमा बज्शोपसागर की ऊँची २ तरङ्ग से 


टकराती रहती हैं; जहाँ ४०० वर्गमील में २२ कोस की लम्बी 
चिल्का भील है तथा विश्वविख्यात श्री जगन्नाथ जी का 
सुविशाल मन्दिर अपने बनाने वाले चतुर कारीगरों की 
कारीगरी और हाथों की सफाई का नमूना वन रहा हैं; जहाँ 
के अस्सी गिरी ( अस्सिया पहाड़ी) की ऊँची २ चिकनी 
चट्टानों पर aga पुराने २ मन्दिरों, मठों और देवालयों के 
ध्यंसांश ( टूटे फूटे हिस्से ) तथा प्राचीन भारतीय शिल्प कला 
कौशल के अनेक उत्तमोत्तम नमूने विद्यमान हैं; जहाँ भुवनेश्वर 
के मन्दिर की विचित्र कारीगरी आज दिन भी असंख्य दर्शकों 
को ्राश्चर्य में डाल रही है; और जहाँ “ पुरी ” के पाख में हा 
उदयगिरि तथा खण्डगिरि नामक पहाड़ियों में दो २ हज़ार 
aa की बनाई हुईं सुन्दर २ शुफाएँ आज भी अपनी विलक्षण 


क रोहितासगढ़ का किला, मुगल बादशाहों की बादशाहत के 
वक्त से बहुत मशहूर हुआ हे, चूँकि वह इससे भी बहुत पहले का बना 
डुआ हैं. और समुद्र से इसकी ऊँचाई १४९० फीट कूती गई है । 

+ AME ने १५४०-४ « में शेरगढ़ का किला बनवाया था | 
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विहार नाम पड़ने का कारण । ३ 


बनावट दिखला कर जैनियो की प्राचीन महत्ता का बोध करा 
रही हैं, वही प्राचीन “ उत्कल ” प्रदेश, अब “४ उड़ीसा ?? नाम 
से प्रसिद्ध--विहार के दक्षिण में -चर्तमान है । 

उक्त दोनो--विहार और उड़िस्खा--प्रदेशां के बीच में 
छोटा नागपुर नामक एक छोटासा आन्त है । इसी प्रान्त में 
पारसनाथ की वह प्रसिद्ध पहाड़ी है fea पर जैनियों के 
Stet तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ जी ने तपस्या कर शुद्ध सिद्धि 
और पित्र निर्वाण प्राप्त किया था । 


विहार नास पड़ने का 4 ! 


“ विदेशियों के इतिहास में विहार के नाम एनाकाक, 
परासी, gaa, मकियातो, मगत्कफ तथा अतूखोख आदि हें । 
वौद्ध तथा Sat इसे पाली-देश और खौचीर कहते हैं । * 

--हिन्दी मासिक मनोरञ्जन का विशेषाङ्क | 

४ इस प्रदेश की वासन्ती शोभा पर मुग्ध हो कर और 
इसे ऋलुराज महाराज वसन्त की विहार-भूमि समझ कर 
खुखढमान चादशाहो ने इसका ' विहार ? नाम रक्खा | ” 

-=पक अंग्रेज़ी विद्वान । 

किन्तु इतिहास से तो यही पता लगता है कि इसमें ret 

के बहुत से मठ होने के कारण इसका नाम विहार पडा । 

क्योंकि dena में “ विहार ” शब्द का अर्थ * मठ ! ही हे । 

आज भी प्राचीन * विहार ' नामक नगर में अनेक बौद्ध 
wat की खँडहर दीख पड़ती हैं। 

उङ्डीस्सा निवासियों में उड़िया भाषा बोलनेवालों की 
संख्या बहुत अधिक होने से ही शायद ' उत्कल ! प्रान्त का 
यह प्रचलित नाम ' उडिस्सा ? प्रसिद्ध इ । 
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8 विहार का विहार । 


छोटा नागपुर के विषय में एक अँग्रेजी विद्वान की राय 
है कि “ राँची के पास जो ' चुटिया ? नामक एक छोटा सा 
गाँव है, जो किसी समय मध्यभारत की अधित्यका पर 
अनेक राज्य का सिक्का जमानेवाले नागवंशी राजाओं का 
प्रधान वासस्थान था sath नाम के आधार पर धीरे २ 
समूचे प्रान्त का नाम छोटानागपुर हो गया | 


ऐतिहासिक विवरण | 


हिन्दुओं के अत्यन्त प्राचीन gat में मिथिला (उत्तर-विहार 
या तित) विदेह जनक का राज्य था । पुराणों और इतिहासो 
में लिखा है कि “महाराज निमि ही विदेह वंश के प्रथम राजा 
और इस वंश की प्रतिष्ठा करनेवाले हुए । निमि के पुत्र मिथि 
इफ, इन ही के द्वारा मिथिलापुरी वसाई गई” | मिथिलाधिपति 
राजर्षिं जनक बड़े ज्ञानी, ध्यानी, योगी, यशस्वी और शान्त- 
प्रकृति के राजा थे । उस पुण्यश्लोक soft की प्रसिद्ध राज- 
सभा में बड़ी २ दूर से आनेवाले जिज्ञासु विद्वान्‌ gta थे । 

मई १३१५ की सरस्वती में डाकूर गंगानाथ झा THe To 
ने लिखा है कि “सन्‌ ४७६ से खन्‌ ७२२ वैशाख शुक्ल पष्ठी 
qed कार्णाट क्षत्रिय नान्यपदेच के वंश के राजाओं ने मिथिला 
में राज्य किया | इसके अनन्तर ३४ वर्ष तक मिथिला में कोई 
राजा न था । फिर सन्‌»५६ में ओइनवार मैथिल ब्राह्मण कुल 
के राजा हुए । इसके अनन्तर १० वर्ष मिथिला प्रान्त बिना 
राजा का रहा | तदनन्तर खण्डवलाकुलकमलदिवाकर 
नैयायिक महामहोपाध्याय महेश उक्कुर ने अकबर बादशाह के 
हाथ से मिथिला राज्य पाया । इसी वंश के राजा अभी तक 
मिथिला ( दृभेङ्गा ? ) के राजा हैं।” किन्तु मिथिला के बीच 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ऐतिहासिक विवरण । ५ 


( मध्यकाल ) का इतिहास अंधकार के गर्भ में छिपा gar 
मालूम पड़ता है । आगे चल कर कुछ विवरण मिलेगा | 
दक्षिण विहार में भी किसी बहुत ही पुराने समय में जरा- 
खन्ध नामक अतिशय वलिष्ट, रणधीर, वीर, महापराक्रमी और 
परम प्रतापी राजा राज्य करता था । पुराणो और इतिहासो 
से पता चलता है कि “महाराज जरासंध के पश्चात्‌ उसके 
चंश के २३ राजा मगध के a पर बैठे थे । २३ वे राजा 
का नाम रिपुञ्जय था । इस रिपुञ्जय को इसके मंत्री ( शनक ) 
ने संहार किया । परन्तु इस राज्य को स्वयं न भोगा । 
अपने पुत्र का उस श्रधर्मप्राप्त सिंहासन पर आरूढ़ कराके 
बह संसार से विदा हो गया । राजघाती शनक के पुत्र से ले 
कर उसके पाँच वंशधरो ने मगध की गद्दी का अभिषेक 
प्राप्त किया था 7 इन पाँच राजाओं ने १३८ वर्ष तक 
राज्य किया था । » फिर वे ही य्रन्थ बतलाते हैं कि 
“( राजघाती शनक के राजवंश का नाश होने पर) उस ही 
काल में शिशुनाग नामक एक विजयी राजा प्रचण्डबल के 
साथ भारतभूमि में आया और जरासंध के सिंहासन को 
अपने अधिकार में किया । शिशुनाग से लेकर उसके वंश के 
बेब जे १० राजा मगध के सिंहासन पर बैठे Aigo 
राजाओं ने ३६० वर्ष तक राज्य किया ।” जनवरी १६१७ की 
सरस्वती के एक महत्वपूर्णं लेख से विदित होता है कि 
“प्राचीन मगध का शैशु-नाग-वंश पहला राजवंश है । ईस्वी 
सन्‌ के पूर्व छुटी शताब्दी में, इस वंश का पाँचवाँ राजा 
विम्बसार छुआ ose राजग्रह की नींव डाली और 
अंग देश जीत कर उसे अपने राज्य में मिलाया।' fare 
की दूसरी रानी, अर्थात्‌ लिच्छवियों की राजकन्या, से बौद्ध 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


mura 
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इतिहास-प्रसिद्ध अजात शत्रु उत्पन्न हुआ, जो अपने पिता की 
हत्या करके गद्दी पर बैठा, और जिसने लिच्छुवियों का देश 
( आधुनिक faga ) जीत कर अपने राज्य में मिला लिया ।” 
इससे यह सिद्ध हुआ किङ “ईसा के छः खौ वर्ष पहले शिशु- 
ज्ञागवंशीय राजाओं का राज्य विहार में था । उनमें बिम्बसार 
और अजात शत्रु बड़े वीर थे» । † शिशुनागवंशी राजाओं 
पश्चात्‌ कितने एक शूद्र राजा मगध के राज सिंहासन पर 
थे । शिशुनाग का घंश लोप होते २ wea ने मगश्च के वंश 
पर अधिकार कर लिया | इस मौय्यवंश में सब १० राजा 
हुए थे । इन दश राजाओं ने १३७ वर्ष तक राज्य किया था ।” 

जव से मगध wears की छत्रच्छाया में शान्ति 
उपभोग करने लगा तब से विहार के विश्वसनीय इतिहास का 
पता चलता है अर्थात्‌ महात्मा ईसामखीह के देहान्त से पूव 
की छुठवों शताव्दी से विहार का ऐतिहासिक वृत्तान्त विश्वस्त- 
सूत्र से जाना जाता है। 

शिशुनाग राजवंश के वाद जिस शूद्र वंश का ऊपर उल्लेख 
कर चुके हैं शायद उसी वंश के प्रसिद्ध सम्राटू महानन्द थे, 
जिनके समय मे सिकन्दर ने भारत पर चढ़ाई की थी । महा- 
राज महानन्द ही जगज्जेता सिकन्दर ( अलच्षेन्द्र ) से सामना 
करने को दलबल के साथ तैयार हुए थे । इसी नन्द वंश के 
पराभव के उपरान्त AA वंश का प्रादुर्भाव हुआ । यहाँ पर 
एक वात यह छूटती है कि जिस समय विहार में शिशुनागों का 
बोलवाला था उसी समय विहार में वौद्ध और जैन धर्म का 
सूत्रपात हुआ था । बिम्बसार के ही राजत्वकाल में वौद्धधर्म 
के अभ्युदय, अनर्गल प्रचार, आशातीत उत्थान और सिद्धान्त 


७ हिन्दी मासिक मनोरञ्जन विशेषाङ्क | | राजस्थान इतिहास | 
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बद्ध-म्रूल छुए । कहते हैं कि शिशुनागों के अधिकार में ही 
लिच्छुविजाति के वंशधर भी थे, जिनके कुल में जैन मत-प्रवत्तक 
श्री महावीर स्वामी आविर्भूत हुए थे। 

हिमालय की ओर से आ कर faga में अड्डा जमाने वाले 
तूरानी जाति के लुटेरों से देश की रक्ता करने के अभिप्राय से 
उक्त महाराज श्रजातशात्रु ने पाटलिपुत्र नगर की प्रतिष्टा की 
थी । पुनः बहुत दिनों के बाद मौर्य्यंसान्राज्य के संस्थापक 
भारत सघ्राटू महाराज चन्द्रयुत ने पाटलिपु को अपनी प्रसिद्ध 
राजधानी बनाया। उस समय यह नगर अपनी उन्नताचस्था 
की चरम सीमा तक पहुँचा हुआ था । इसी नगर में यूनानी 
भारतयात्री मैगस्थनिज्ञ (मेघस्तन) चं० गु० की राज-सभा में 
आया था। चन्द्रगुप्त ने ही यूनानी सिल्यूकस को जीता था और 
उसकी #परम सुन्दरी युवती कन्या का पाणिग्रहण किया था । 
नन्दवंशीय मगधराज को हरा कर इस्वी सन्‌ के ३२२ वर्ष 
पहले चन्द्रगुप्त सिंहाखनासीन हुएए। किन्तु, केवल २४ वर्ष तक 
राज्य करने के बाद ही ईस्वी सन्‌ के २६२ वर्ष पहले उनका 
देहावसान हो गया । इसके पौत्र सम्नाटू अशोक की उज्ञ्वल- 
कोकि तो भारत के प्रत्येक प्रान्त के शाखनस्तम्भों द्वारा 
प्रसिद्ध ही है । यह वात पुष्ट प्रमाणां से सिद्ध हो चुकी है कि 


४ जिसके समक्ष न एक भां विजयी [सिकन्दर का चला, 
वह चन्द्रगुप्त महीप था केसा अपूर्व, महाली | 
जिससे कि सिल्यूकस समर मैं हार तो था ले गया; 
कान्धार आदिक देश दे कर निज. सुता था दे गया | 

( भारतभारती } 


+ मनोरञ्जन (हिन्दी) विशेष अङ्क । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


श 


जिन चा जा ङा cree ree 


= विहार का विहार । 


“भारत मं सब से पहले परने में ही म्युनिसिपैलिटी स्थापित 
हुई थी और अशोक महाराज के राजत्वकाल में ही उसकी 
स्थापना हुई थी ।” नवम्बर १६०८ की सरस्वती के एक लेख 

से प्रकट होता है कि “राजधानी पाटलिपुत्र का शासन बहुत 

अच्छी तरह होता था । युद्ध विभाग की तरह नागरिक प्रबन्ध 
(Municipality) के लिए भी ३० राजपुरुष नियुक्त थे और 

पाँच २ सभ्या की पृथक २ छः पञ्चायत ( सभायं ) थीं । पहली 
सभा का काम देशी कारीगरी का देख भाल करना था। 

दूसरी सभा के ऊपर विदेशियों की चालचलन पर दृष्टि रखने 
का भार था। तीसरी सभा शहर में आदमियों के मरने 
तथा जन्म लेने का लेखा. रखती थी। वाणिज्यव्यवसाय 
का प्रबन्ध चौथी सभा के जिम्मे था। पाँचवीं सभा का 
काम दस्तकारी की उन्नति करना |था । माल विक्री 
कर वसूल करने का काम छुठीं सभा के हाथ में था । 
सम्राट्‌ अशोक के शासन-काल में बौद्ध मत भारत का राष्ट्र- 
धर्म होगया था । उनके साम्राज्य भर में दया, अहिखा, सत्य 
दान, न्याय, सच्चरित्रता, सद्भाव, विद्या आदि सद्शुरा मृत्ति- 
मान होकर स्वच्छन्द विचरण करते थे । % “उन्हा 
मात्र के ही लिए नहीं किन्तु पशुओं और पत्तियों के लिये भी 
औषधि-शालाएँ बनवाई' थीं । अनेक तड़ाग तथा कूप भी 
उन्होंने खुद्वाये थे। सड़कों के दोनो तरफ्‌ प्रचण्ड arias 
की प्रखर किरणों से पीड़ित और श्रान्त पथिकों के झुखार्थ 
aa लगवाये थे। प्रजा की शिक्षा के लिये उन्होंने aga ही 
अच्छा प्रवन्ध किया था । प्रजा का चरित्र सुधारने की भी 
उन्हाने यथासाध्य चेष्टा की थी ।” 

ॐ सरस्वती, मई १९१७ | 
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एक बात और यहाँ कहने से छूटती है। वह यह है कि 
भागलपुर के पड़ोस में अंग-राज्य और उड़ीसे में कलिङ्ग-राज्य, 
दोनो ही, बहुत पुराने राज इसी कलिङ्ग-राज्य पर, जो 
बङ्गोपलागर के किनारे लम्बायमान विस्तृत था, अशोक 
बड़ी भारी-भयंकर-चढ़ाई की थी । यद्यपि विजय लक्ष्मी ने 
सम्नाट्‌ अशोक के ही गले में जय-माल पहनायी तथापि भीषण 
रक्तपात और शासत्राघात द्वारा भयानक नर-वध-लीला का 
रोमाञ्चकारी दृश्य देखते ही उन्होंने अहिंसा-धर्म-विशिष्ट 
वोद्धमत का अटलरूप से अवलम्बन कर लिया | अंगराज्य 
के विषय में एक भागलपुरी विद्वान ने अजुसंधानपूर्वक लिखा 
है कि-“कभी स्वतंत्र राज्य के समान और कभी मगध के 
अन्तर्गत होकर अंग राज्य भी धीरे धीरे उन्नति करता गया। 
आखिर क्रमशः उत्कर्ष लाभ करता हुआ यह एक स्वतंत्र राज्य 
हो गया जब कि मगधनरेश जरासंध ने RTT पाणडवों के 
अर्द्ध-भ्राता कर्ण को दे डाला SAAT वीरता पर मुग्ध 
होकर जरासंध ने उन्हें यह राज्य दिया था । यह राज्य गंगा- 
नदी के दक्षिणी किनारे पर था, पश्चिम में मुँगेर और पूर्व में 
राजमहल तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी चम्पापुर 
मालती (वत्तेमान चम्पानगर ) थी । वायुपुराण से सिद्ध होता हे 
कि ay की पश्चिमी सीमा मगध थी और ‘Pace नदी दोनों 
प्रान्तो को विभक्त करती at) खड्गपुर की वर्त्तेमान पर्वत- 
माला इसकी दक्षिणी सीमा थी । राजमहल के निकट जहाँ 
गंगा मुडी है, अंगराज्य की पूर्वीय सीमा थी | ईसा के ४००- 
२०० वर्ष पूर्व तक अंग मगध के अधीन रहा । ATT का 
विख्यात राजा बिम्बसार अंग का भी राजा ate 


ॐ हिन्दी मासिक मनोरञ्जन विशेषाङक | 
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पाँचवी शताव्दी में फाहियान नामक चीनी यात्री विहार- 
भ्रमण करने आया था । उस समय एक ओर at aS 
अशोक के स्वर्गारोहण के उपरान्त मोर्य्य-साघ्राज्य का दीप- 
निर्वाण हो रहा था ओर ;दूसरी ओर विहार पर ait २ गुप्त- 
चंशी राजाओं की धाक जम रही थी। टाडराजस्थान इति- 
हास में तो न जाने क्यौ ऐसा लिखा हुआ है कि “मौ य्यैवंश 
के पिछले राजा महाराज व्रृहद्रथ को राज्य से अलग कर के 
अप्टमित्र नामक एक राजा ने बलात्कार मगध के सिंहासन 
पर अपना अधिकार किया । इसके वंशा मै आठ राजा हुए । 
थे आठों राजा ११२ वर्ष तक मगध के सिंहासन पर रहे थे । 
भूमित्र नामक एक वीर करव देश से चढ़ाई करने के लिए 

मगध्र देश में आया । ओर शीघही ae के सिंहासन पर 
अपना अधिकार किया । उस सिंहासन पर क्रमाचुलार उसके 
२३ FATA राज्य कर गये ।” जनवरी १६१७ की सरस्वती 
एक लेख से यह ठीक ठीक ज्ञात होता है कि “सन्‌ ३०६ 
या उसके आसपास गुप्तवंश के चन्द्रगुप्त (प्रथम) ने लिच्छ- 
चियो की राजकुमारी कुमार-देवी का पाणिग्रहण किया | * 
जिस ससय यह विवाह हुआ था उस समय मगध का आधि- 
पत्य लिच्छुयियो के हाथ में था; किन्तु इस बिवाह सम्वन्ध से 
बह राजशक्ति ` ` चंद्रगुप्त (प्रथम) के हाथ में चली गई |: 
शुप्तकाल के राजां के समय से, विशेष कर के भारतवर्ष में 
लिच्छ॒वि-वंश का क्या हाल हुआ, यह इतिहास के गर्म में 
छिपा हुआ है ।” खर रमेशचन्द्र दत्त, भारतीय इतिहास के एक. 
प्रधानआचार्य्य माने जा चुके हैं ।. वे अपने इतिहास मे लिखते 
हें कि 'सम्नाद्‌ अशोक के वाद छु राजाओं ने ४० वर्ष तक राज्य 
किया। उसके वाद मगध पर दाक्षिणात्य के आन्ध्रवंशी राजा 
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का प्रभुत्व स्थापित हुआ | किन्तु कन्नौज के प्रतापी गुप्तवंशी 
राजाओं ने बलपूर्वक मगध को अपनाया | इस वंश का पहला 
प्रतापी राजा चन्द्रणुप्त (प्रथम) हुआ, जो विक्रमादित्य के नाम 
से भी प्रसिद्ध हो चुका था । उसका पुत्र समुद्रग॒प्त ही उसका 
उत्तराधिकारी हुआ । यहाँ तक लिखा है कि इसी समुद्रणु्त 
ने काञ्ची ( काञ्चीवरम्‌ ) और केरल ( च्रावङ्कर) आदि देशों 
पर विजय प्राप्त किया था और वङ्गाल, असाम, नैपाल, फारस 
तथा सिंहल आदि देशों के राजा भी उसकी आज्ञा शिरों- 
आस्यं कर पालन करते थे। वह बड़ा भारी विद्वान था, 
अतणव कविराज की पदवी से भूषित था' ' इसीका पौत्र 
कुमारशुक्त बड़ा चीर और पराक्रमी राजा था। अप्रैल १४१८ 
की प्रतिमा मे श्रीमान पंडित महावीर प्रसाद्‌ feat अपने 
एक लेख में लिखत हैं कि “ शुप्तवंशीय Haga भारत वर्ष 
का चक्रवर्त्ती राजा था । इसके विषय में शिलालेख में 
लिखा है-'चलुःसमुद्रान्तविलोलमेखलां, समेरु-कैलास-बृहत- 
पयोधरान्‌ । वनान्तवान्वस्फुटपुष्पहासिनी, कुमार गुप्त 
पृथिवीं प्रशासति । ” इसके ga स्कन्दशु् की भी बड़ी 
सिद्धि है। चौथी और पाँचवीं शताव्दी में भारत पर आक्र- 
सरणा करते रहने वाले हण जाति के अनर्थकारी उपद्रवियों को 
स्कन्दशु्त ने ही हिन्दुस्तान से मार भगाया था। gat का 
वहिष्कार होने से देश में शान्ति का अटल साम्राज्य छा गया 
पर गुप्तवंश का चिराग भी ठण्डा हो चला | खैर, जो कुछ हो, 
# गुप्ततंशीय att के समय में_विशेष करके सम्राट्‌ 
समुद्रगुप्त और चन्द्रणुप्त ( विक्रमादित्य ) के समय में--देश की 


# सरस्वती अगस्त १९१७ 
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यथेष्ट उन्नति हुई थी । विद्या, विज्ञान और विविध प्रकार की 
कलाओं का खूब प्रचार था | संसार-विख्यात महाकवि कालि 
दाख इसी समय होगये हैं। गुप्तवंशीय नरेशों के समय में 
शिल्पकला, चित्रणकला, भवननिर्मांणकला, संगीतविद्या, 
dena भाषा आदि की यथेष्ट उन्नति हुई थी । धार्मिक, मान- 
सिक और व्यापारिक उन्नति का खूब विकाश हुआ था । 

चीनी यात्री हानशाह ने सातवीं शताव्दी में विहार में आकर 
देखा कि यहाँ बौद्धधर्म और हिन्दूधर्म प्रतिद्वन्दिता के पथ पर 
साथ ही साथ अग्रसर हो रहे हैं । जनवरी १६१७ की सरस्वती 
मैएक atc लिखा है कि “ कोई आश्चर्य्य नहीं यदि चीनी यात्री 
हेनसकू अपनी भारतयात्रा के वर्णन में यह लिखता है कि 
ईसाकी सातवीं शताव्दी में वैसाली में बौद्धधर्म अपनी क्षीण 
दशा में था और हिन्दूधर्म का प्रचार बढ़ रहा था |” 

जव उज्जयिनी के विक्रमशाली श्रधीश्वर भारतसस्राट्‌ 
बिक्रमादित्य का खौभाग्यसूय्यं अस्त हो चला तब कन्नौज 
के राजा धर्म-प्राण, दांनचीर, saa चूडामणि श्री महाराज 
हर्षवर्धन का प्रताप-चन्द्र उदित हुआ । इन भारतसम्राटो की 
छत्रच्छाया में विहार को थोड़े ही दिनो तक ga की नींद से 
विश्राम करने का सुअवसर मिला। परन्तु महाराज श्रीहपं 
गोलोकवासी होगये तो विहारोत्कल प्रदेश को भी नैपालियाँ 
और तिब्बतियाँ (पहाड़ी डाकुओ ) के भीषण पुनः आकस्मिक 
SAAT के धके पर धक्क सहन करने! पड़े थे । यहाँ तक 
aaa पहुँच गई कि कुछ feat तक तो यहाँ की प्रजा 
सर्वथा अनाथ ही रही | 

उड़ीसा को तो जव से अशोक देच ने जीता तब से वहाँ 
बौद्धमताचुयायी राजाओं का ही प्रवल प्रभाव बना रहा। 
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फेतिहासिक विवरण । छ 3 


ईसा के वाद्‌ की पाँचवीं शताब्दी में बोद्धराज्यो का उड़ीसा 
में पतन हुआ ओर हिन्दूधर्मं जड़ पकड़ने लगा। ययाति 
केशरी नामक एक उड़ीसा राजा के वंशधर भुवनेश्वर में 
राज्य करते थे। उन्हीं केशरीवंशके राजाओं ने भुवनेश्वर का 
अपूव मन्दिर वनवाया | नुप केशरी ने ही शायद्‌ कटक नगर 
बसाया था । केशरो वंश की इतिश्री होते ही वैष्णवधर्माव- 
लम्बी गङ्ग वंश उठ खड़ा हुआ । इस वंश के राजाओं ने १२ वीं 
शताब्दी से सोलहवीं तक राज्य किया । इसी वंश में जग- 
aa जो के प्रसिद्ध मन्दिर के प्रतिष्टापक अनङ्गमीम राजा 
डुण थे । इस बंश का अन्तिम राजा पुरुषोत्तम था, जो पन्द्रह 
वीं शताब्दी के अन्त तक राज्य करता रहा । इसने दक्षिण पथ 
पर चढ़ाई की थी और काञ्ची के राजा को परास्त कर उस 
की कन्या से बिवाह कर लिया था। इसी का उत्तराधिकारी 
प्रतापरुद्र था, जिसके समय में भगवान्‌ चैतन्यदेव सरीखे 
आतःस्मरणीय महात्मा उड़ीखा प्रान्त को पवित्र और धन्य 
बनाने गये थे । 

गङ्गवंश की समाप्ति होते ही उड़ीसा कां इतिहास बिल- 
कुल गडबड़ाध्याय में पड़ गया। अन्ततोगत्वा सोलहवीं 
में काला पहाड़ ने उड़ीसा को जीत कर इस पर 
सुखल्मानी राज्य का आवरण डाल दिया ।% 

नवीं शताब्दी में पालवंशी राजाओं ने विहार नामक 
( पुराने ) नगर में अपनी राजधानी स्थापित करके अनेक 
भव्य और विशाल भवन बनवाये थे। ये लोग राजपूत 
( क्षत्रिय ) थे और समस्त भारत में इनकी बड़ी ख्याति थी । 


ॐ सर रमेशचन्द्र दत्तके भारतीय इतिहास से सङ्कलित | 
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$ का petit i 


अंतिम राजा गोबिन्दपाल था । उसे सन्‌ ११६७ $० ( विक्रम 


te विहार का विहार । 


“क इन राजाओं के नामों के अंत में ' पाल ' शब्द मिलता 
है यद्यपि वज्गाल, मगध और कामरूप पर इनका प्रभुत्व था 
तथापि कुछ दिनो के लिए इनका राज्य पूर्वोक्त देशों के सिचा 


-डड़ीसा, मिथिला और कन्नौज के पश्चिम तक भी, फैल 


गया था । पालबंशी राजा बोद्ध धर्मावलम्बी होने पर 
भी ब्राह्मणों का सत्कार किया करते थे । ब्राह्मण ही 
उनके मंत्री होते थे। ...... उनके समय में शिल्प और विद्या 
पूर्ण उन्नति पर थी । ” जिस समय राज्यपाल समूचे आया. 
बर्त मणडल पर एकछन्न राज्य करता था उसी समय खुलतान 
महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करके कन्नौज तक चढ़ 
आया | इस पालवंश का अंतिम राजा महिपाल हुआ, 
का राज्य उडीसा के दक्षिणी सीमान्त तक पसरा हुआथा। 
इसने ५२ वर्ष के लगभग राज्य!कर के इस वंश का नाम मात्र 
शेष कर दिया । 

फिर बारहवीं शताब्दी में यहाँ सेनचंशी राजाओं का 
भंडा गड़ा। किन्तु aga थोड़े ही समय तक यह सेन-राज्य 
का झंडा विहार की भूमि में गड़ने पाया। सेन बंशी राजा 
बड़े ही कट्टर हिन्दू और संस्क्रत-विद्याबुरागी थे । उन्हींकी 
राज-खभा में गीतगोविन्द सदश सुललित काव्य के रचयिता 
कविवर जयदेव शोभा पाते थे । नवम्बर १६१७ की सरस्वती 
में एक विद्वान महाशय ने लिखा है कि “सेन वंशियौ ने बंगाल 
का बड़ा हिस्सा और मिथिला प्रान्त, ईस्वी सन्‌ की बारहवीं 
शताब्दी में, पालवंशियों से छीन लिया था, जिससे उनका 
राज्य केवल दक्षिणी विहार में रह गया था। इस वंश का 


ॐ सरस्वती नवम्बर १९१७ | 
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ऐतिहासिक | । श्प 


सम्वत्‌ १२५४ ) के निकट वस्तियार खिलजी ने हराया...। 
जितने बोद्ध fag (arg) वहाँ के “विहार? में थे उन सब 
को भी उसने मरवा डाला” | सर रमेशचंद्र दत्त के 
अनुसार लक्ष्मणसेन, माधवसेन और ` केशवसेन लगातार 
सिहाखनारूढ़ होते आये। परन्तु वल्लालसेन इस वंश का सर्च 
पेक्षा प्रसिद्ध राजा हुआ था । खैर, अन्तिम राजा लच्मरेय 
बारहवीं शताइ्दी के बीच में हुए । इन्होने लगभग साठ बर्ष 
तक बड़ी शान्ति से राज्य किया । इनके अंतिम दिलों मे 
अर्थात्‌ १२ वीं शताब्दी का अंत होते ही, यहाँ मुसलमानों ने 
अपनी बिजय पताका उड़ाई । 

१२ बीं शताब्दी बीतते २ हिन्दू राज्य का दीपक टिमटिमाने 
लगा | बिदेशी यचनों के ढुर्देमनीय आक्रसणो की जबरदस्त 
आँधी ने हिन्दू राज्य प्रदीप की क्षीण-ज्योति बुझा दी । तेरहवीं 
शताव्दी के प्रथम चरण के उषःकाल में ही हिन्दू नरेशों के 
शान्तिपूर्ण शासन का अवसान हो गया | राजस्थान इतिहास 
कहता है कि, हाय “एक समय जिस मगधदेश का शासन 
दगडबीर जरासन्ध के प्रचण्ड प्रताप से प्रकाशित छुआ था, 
बही वंश उस महाराज के वंश-लोप होने के साथ ही साथ 
क्रमानुसार छुः वंशो के द्वारा चलायमान हो कर अन्त में 
केबल शून्य नाम से शोष रह गया |” 

विहारोत्कल प्रदेश में जब हिन्दू treat का विध्वंस हो 
गया तव मुखल्मानी सलतनत का दौर-दौरा हुआ। जमाने ने 
बेतरह पलटा खाया । विहारोत्कल की वास्तविक अवस्था 
'बिल्कुक बदल गई | सब से पहले मगध पर मुहम्मद गोरी 
के प्रतिनिधि बखतियार खिलजी ने ११६५ में बड़ी भारी 
चढ़ाई करके विजय पाई थी | विहार. और उड़ीसा के क्रमशः 
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१६ विहार का विहार । 


पश्चिमीय और दक्षिणीय अंश पर १३६७ तक जौनपुर के 
बादशाहा का राजत्व स्थापित था। १३४८ के तिमूरलंग के 
भारतीय आक्रमण के aga दिनों वाद सैयद बादशाह अला- 
उद्दीन और हुसेनशाह अपनी सेना साथ लेकर विहार उड़ीसे 
पर चढ़ाई करने के मनसूवे से ट्रट पड़े fg लोदी वंश के 
बाद्शाहो ने विहार के शासन की वागडोर अपने ही हाथों 
में थाम ली | १५२६ में प्रथम-मुगलसम्राट्‌ वावर अपनी 
विजय पताका लेकर भारत में उतरा और १५२९ में ही उसने 
लोदी-वंश के पठान वादशाहो को विहार से बहिष्कृत करके 
अपनी डुहाई फेर 
शेरशाह और हुमायूँ से वक्सर के पास चौसा (Fo आई० 

आरः) में लड़ाई छिड़ी पर हुमायँ परास्त हुआ और किसी ` 
२ तरह भाग कर अपनी जान वचा सका । अन्ततः बिहार 
शेरशाह ही के हाथ लगा । इस अफ़ग़ान शासक के नेतृत्व में 
विहार ने कई स्थायी और सराहनीय काय्यों का मुँह देखा । 
बंगाल से पंजाब तक खूब पुख्ती पक्की सड़क वनी | सहस- 
राम में एक खुविशाल सरोवर के मध्यभाग में एक भव्य 
समाधिमंदिर की रचना हुई, जिसके ges की चोटी नीव 
से १०० फीट ऊँची है और जल तल से जिसकी उँचाई १५० 
फीट पड़ती है । शेरगढ़ के ऐसे दुर्गम दुगों का निर्माण 
डुआ। वटोहियो की सुविधा के लिए मुख्य २ स्थानो पर 
सरायें बनीं | 

शेर के बाद फिर इमायूँ पहुँचा । दाऊद खाँ विहार का 
अंतिम पठान बादशाह था, जिसे हुमायूँ के उत्तराधिकारी 
पुत्र मुगलसप्राट्‌ अकबर की सेना ने राजमहल में घेर कर 
मार डाला | तढुपरान्त बिहारोत्कल प्रदेश पर मुगल साम्राज्य 
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की छत्रच्छाया पड़ी | अकृवर ने विहार और उड़ीसा 
*दोनों ही खूबे का शासन-भार दो प्रान्तीय शासकों के पुष्ट 
कन्धे पर रक्खा। इसीप्रकार gaat के शासन-काल में 
बिहारोत्कल-प्रदेश अधिकार-प्राप्त खूबेदारों द्वारा शासित 
होता रहा | 
इसी वीच में अँग्रेजी सौदागरों के विहार में प्रवेश करने 
का वृत्तान्त भी शुना जाता है। जहाँगीर के राजत्व-काल में 
(१६२० ) दो अँग्रेजी सौदागर जमीन के रास्ते से पटने मे 
तिजारत करने आये पर उनका सारा उद्योग व्यर्थ ही हुआ | 
शाहजहाँ के समय ( १६३२) में भी फिर पटने में ही इनका 
उद्यम निष्फल हो गया। पुनः १६३३ में आठ अंग्रेजी सौदा- 
गरो ने पहले पहल आकर कटक ज़िले के हरिहरपुर में और 
वाद्‌ को वालेश्वर में कारखाना खोला | 
औरंगज़ेब के अंतिम दिनो में ( १७०४ ) मुशींदकुली खाँ 
विहार-उड़ीसे का नवाच-नाज्ञिम वन बैठा । grat का भाम्य- 
सूय्थै अब निस्तेज और अस्त हो चला । मुगल साम्राज्य की 
अंधकारमथी सन्ध्या के वाद्‌ नवावी सलतनत की चैती चाँदनी 
उगी । मुर्शीद के dgatt ने लगभग ३६ वर्षतक नवावी 
गद्दी को सुशोभित क्रिया । १७४० में अलीवर्दो खाँ ने विहार 
को अपनाया | जवतक इसका नवावी शासन रहा तबतक 
मरहठों के लगातार आक्रमणं और नाना_भाँलि के भयानक 
उत्पातो से चारो ओर घोर अशान्ति छायी रही । उसकी 
सोलह ही साल iat सलतनत बड़ी २ आफुतो और मुसीवतों 
में Set रही । इसी अली का पौत्र, मिर्जा मुहम्मद, जो सिरा- 
जुद्दौला नाम से विख्यात था, १७५६ में नवाबी गद्दी पर विरा- 
जमान हुआ | इसकी सालभर की नवाबी बस अ्रंग्रज़ों के साथ 
२ 
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लड़ते ही भगड़ते वीत गई । इस का प्रधान सेनाध्यक्ष मीर- 
ज्ञाफूर नवाबी गद्दी का अधिकारी बनाया गया और १७५७ 
में ही पलाखी की प्रसिद्ध भयंकर लड़ाई का सूत्रपात हुआ | 
लड़ाई का अंत होते २ तक ज़ाफूर के बेटे ने शिराज़ को पकड़ 
उसका वध कर डाला | उसके वोद तीन वर्ष तक विहार-डड़ीसे 
पर मीरज़ाफ़र की नवाबी छुत्रच्छाया घनी वनी रही | १७६० में 
ज्ञाफुर को सिंहासन-च्युत कर के उसका जामाता सीर 
कासिम नबाव बनाया गया, जिसने मुँगेर को अपनी अस्थायी 
राजधानी बनाई । “# पूर्व समय में पाल राजाओं के बनाये 
हुए मुँगेर के किले को बंगाल के हुसेन शाह ने नया चोला 
पिन्हाया था और मीर कासिम ने उसका जीर्णोद्धार किया ।” 
बंगाल पर स्वाधिकार स्थापित कर लेने वाले अंग्रेज़ों के 
हाथ में कठपुतली वन कर नवाची की gee गद्दी की गुद- 
गुदी का सुख अनुभव करना कासिम को नहीं रूचा । अन्त 
को लड़ाई-भिड़ाई हो ही गई । पटने में क्रुर कासिम की कर्कश 
आज्ञा से लगभग २०० sagt की लोमहर्षण हत्या हुई । इस 
भीषण हत्याकाण्ड के वाद कासिम को कई जगह हार खाकर 
अन्त में दिल्‍लीश्वर शाह आलम की सहायता से १७६४ में 
बक्सर की लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें विजयी होने से 
फिर कासिम की गई हुई नवाबी लौट आई पर एक ही 
चर्ष के लिए । 
इसके वाद अब मुखल्मानी सलतनत का चिराग ठण्ढा 
« होगया। अँग्रेजी राज्य का अंकुर TATA लगा। क्रमशः यह 
शाज्य-द्क्त मूलवद्ध होकर पढ्लवित और कुसुमित हुआ। शनेः र 


,४ हिन्दी मासिक मनोरंजन विशेषांक | 
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इस बर्त की सघन छाया में आर्य्यावत्त के पूर्वीय प्रदेश की 


प्रजाय सुख से विश्राम करने लगीं | विहार के शासन का भार ' 


तो विषय-विलासी नवावो ने ही अंँग्रेज्ञो के हवाले सौंप 
दिया था । उड़ीसा में भी महरठों की शाखन-व्यचस्था शिथिल 
पड़ जाने से बड़ी अशान्ति फैली । १८०३ में उड़ीसा भी यो 
ही शान्तिमरिय विजयी ऑँग्रेज़ों की मुठ्ठी में चला आया 
अंग्रेजों ने उड़ीसा की ज़वरदस्त खोंड़ जाति पर चढ़ाई 
सानव-वलिदान की रोमाञ्चकारी कुप्रथा का मूलोच 
य़ा | ५५ में Grate परगना की बनेली जातियों 
( सतालं ) ने अँग्रेजी के विरुद्ध लोहा लिया। परन्तु सभी 
इथियारवन्द उद्दण्ड उत्पाती दमननीति से पद-दलित 
किये गये । 

विहारोत्कल अदेश में sist at राज्यलच्मी का भव्य 
मंदिर अभी तो शान्ति-्रदीप के आलोक में जगमगाया ही 
चाहता था कि इतने ही में पश्चिम से अराजकता की आँधी 
अचानक आ पहुँची | १८५७ में खिपाही-विद्रोह की आग मेरट 
में भड़की वह आग दिनदूनी रातचौशुनी श्रधकती गई 
और बड़े जोर से पूरव की ओर बढ़ती चली आई। विहार 
के शाहावाद्‌ fea में जगदीशपुर प्रसिद्ध राजस्थान है । 
बहाँ के नामी और समर्थ राजा उज्जैन-वंशावतंस वावू कुँवर- 
सिंह भी बड़ी बहाडुरी से इस उपद्रव में शामिल हो गए । 
उनके शरीक होने से विहार के गया और सम्बलपुर ज़िलों में 
भी घोर अराजकता और अशान्ति की ढुद्दान्‍्त मूर्ति के दर्शन 
gui मालूम हुआ कि इन दो तीन ज़िलों से लगभग दो 
सप्ताह के लिए Sais राज्य उठ ही गया। चारो ओर लुट- 
पाट और मार-काट मच गई। निर्वल कुचल दिये गये। धन- 
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जन-मान की शोचनीय अवस्था हो गई । अन्त में आशातीत 
सफलता के साथ धीरघुरीण saat ने उपट्रव की वेतरह 
भड़की हुई आग पैरों तले माँज डाली | इसी विस्वाग्नि को 
पदमर्दित कर दूरदर्शी अँग्रेज़ों ने यहाँ खूब डट कर पेर 
जमाया, जिसकी जड़ पाताल तक चली गई । 

१8१२ में जब वर्तमान सम्राट्‌ पञ्चम जार्ज का राज्याभिषेक 

देएली में हुआ और कलकत्ते से दिएली में भारत की राः 
घानी बद्ल दी गई तव विहार और उड़ीसा तथा छोटा नाग- 
पुर एक ही प्रदेश बना कर एक लफूडिनेयट गवर्नर ( छोटे 
लाट ) के अधीन में रख दिये गये , छोटानागपुर 
के पास की पाँच रियासत मध्यप्रदेश में मिला दी गई थीं, 
जिनके परिवर्त्तन में अन्यान्य चार राज्य और सम्वलपुर 
जिला इसमें शामिल कर लिए गये । 


विहार का प्राचीन महत्त्व । 


विहार के प्राचीन गौरव की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुप 
एक विद्वान ने लिखा है कि “#भारत मेंखब से पहले सभ्यता 
तथा विद्या का प्रचार विहार में ही हुआ । बेदान्त-शिक्षा में 
अत्यन्त प्राचीन काल से विहार ही अग्रणी है | सिथिलेश्वर 
श्रीमान्‌ महाराज जनक जी ईश्वरीय तत्व के जाननेवाले थे । 
उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए महर्षि कपणङ्वैपायन व्याख- 
देच के पुत्र श्री शुकदेव जी भक्तिभाव से नौ. दिनों तक उनके 


ॐ यह अश हिन्दी मासिक मनोरंजन. के विशेषांक से उद्धृत 
किया गया है किन्तु बीच बीच में “ऐसे. चिन्ह के 


अंश उद्धृत है सो “सरस्वती? का है | 


अन्दर जो 
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बिहार का प्राचीन महत्त्व | 


थे। प्रतिदिन सैकड़ों महर्षि उनसे वेदान्त-तत्व 
सीखने आते थे । 'उन जीवन्मुक्त जनक महाराज की राज- 
धानी इसी विहार प्रान्त ( मिथिला ) में थी ।' न्याय का भी 
आविष्कर्ता विहार ही है। मिथिला से ही नदिया में न्याय 
गया है । जिस समय नदिया के संस्कृत विद्यापीठ का नाम 
तक न था उस समय मुख्यतः बंगाल के और अमुख्यतः अन्य 
प्रान्तो के भी अधिकतर विद्यार्थी लंस्कृत-शिक्षा--विशेषतः 
दर्शनशास्त्र की शिक्षा--के लिए मिथिला ही आते थे |! नव्य 
न्याय का भी सूत्रपात विहार में ही हुआ था। कपिल जी के 
सांख्यसूज का प्रचार भी हमारे इसी प्रान्त में सर्व-प्रथम छुआ 
था । न्याय-दर्शनः के रचयिता गौतम तथा सांख्यदर्शन के 
जन्मदाता कपिल मुनि को कौन नहीं जानता ? जिस मिथिला 
ने ऐसे ऐसे महानुभावो को उत्पन्न किया उसकी महिमा 
वर्णनीय है । वौद्ध, जैन और चार्वाक आदि के जाल से 
भारतवासियों का उद्धार करने वालों में तीन महात्मा प्रधान 
माने जाते हैं--कुमारिलभट्ट, उद्यनाचाय्य और शंकराचार्य । 
इनमें से पहले दो बिहार हो के अधिवासी थे ।' विहारभू- 
षण कुमारिल भट्ट ने ''मीमांसा पर वात्तिक बनाया। 'खुनते 
हैं, मिथिला के महाराज मैरवर्सिह के समय में एक बार 
मैथिल विद्वानों की गणना की गई तो तेरह सौ केवल मीमां- 
सक निकले ।' व्याकरण के सर्वमान्य आचार्य्य पाशिनि पटने 
ही में पढ़ते थे । वाक्तिककार कात्यायन अथवा वररुचि मनेर 
( पटना जिला ) के रहनेवाले थे। अभीतक मनेर के पाख 
कात्यायनी देवी का मंदिर है। शायद याज्ञवल्क्य सुनि का 
निवास स्थान भी मिथिला ही में था । उन्होंने याज्ञवल्क्यस्म्रृति 
नामक धर्मशास्त्र की रचना कर के इस देश को अनन्त लाभ 
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पहुँचाया ।' याज्ञवल्क्य स्मृति की प्रतिष्ठा सब स्मृतियो से 
अधिक है । महाराज याज्ञवल्क्य मिथिला में रहते और मिथि- 
लापति विदेह के गुरु थे । ज्योतिष के आचार्य्य areas भी 
पटने के ही रहने वाले थे । चाणक्य का नाम दुनिया भर में 
बड़े भारी नीति-शास्त्रज्ञ थे | उनके पुत्र का 
नाम विष्णुशर्मा था, जिन्होंने हितोपदेश नाम की नीतिपूर्ण 
पुस्तक वनायी है। उनके शिष्य कामन्दक का वनाया डुआ 
कामन्द्कीय नीतिसार भी प्रसिद्ध नीतिग्रंथ हैं। महामहोंपा- 
च्याय वाचस्पति मिश्र जी ने दर्शनों पर टीकायें की हैं । वे वौद्ध 
तथा जैन दर्शनों के भी पूर्णेशाता थे । ( उनकी जन्मभूमि भी 
बिहार ही है ) । पणिडत मंडनमिश्रजी. बड़े भारी Hers थे 
“मिथिला की विढुपी स्त्रियों में शिरोमणि मंणडनमिश्र की स्त्री 
कही जा सक्रती है । जब मीमांसकाचार्य्य मंडनमिश्र और परि- 
ब्ाजकाचार्य्य शंकर स्वामी के शास्रार्थ में मध्यस्थ होने योग्य 
और कोई न मिल सका तब मण्डन मिश्र की स्त्री भारती 
ही को मध्यस्थता का भार सौंपा गया। Bat जाता हैं कि बाल 
ब्रह्मचारी शंकराचार्य्य श्यज्ञाररस विषयक mead में भारती से 
परास्त हो गये थे ।' 'महाराज शिवसिंह मिथिला के महीप 
में बड़े नामी हो गये हैं। उन्होंने ग़ज़नी के शासकों का दर्प 
चूर्ण किया था । विद्यापति ( मैथिल-कोकिल ) इन्हीं शिवसिंह 
के सभापंडित थे। शिवसिंह की रानी लखिया ठकुराइन 
मिथिला की बिदुपी स्त्रियों में रलरूपा हो गई हैं । इन्हीं का 
कहा हुआ है कि-रघुवंशमपि काव्यं ? तस्यापि टीका ? 
सापि संस्कृतमयी ?' “विहार प्रान्त aga प्राचीन समय से 
राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक वातो के कारण सम्पूर्ण 
भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। प्राचीन समय का सब से बड़ा 
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बिहारबिहार प्राचीन महत्व । | 


विश्वविद्यालय # नालन्द का था जो कि पटने fra में ही अच- 
स्थित था । इसमें दश हज़ार बिद्यार्थी और १४०० सहाध्यापक 
थे । सभी को भोजन, बसत और पुस्तकं दी जाती थीं। इतना 
बड़ा कालेज दुनियां भर में कहीं नहीं था । इस विद्यालय के 
साथ एक बड़ा भारी पुस्तकालय था, जिसकी पुस्तक बख- 
तियार खिलजी ने जला डालीं । कहते हैं कि कई महीनों तक 
लगातार दिन रात पुस्तक जलती रहीं ।” 

4 “इसा का भारत में आगमन” नामक पुस्तक में 
लिखा है कि वे राजगह में आये थे और उन्होने बौद्धो से 
पाली भाषा सीख कर धार्मिक शिक्षा ग्रहण की थी । जैनियाँ 
के बीसवें तीर्थङ्कर gaa स्वामी का कल्याणक (मरण) राजग्रह 
में हुआ था । चौबीसवों तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म 
विशाला में हुआ था और पाचा पुरी में उनका कल्याणक 
हुआ था । 

भूमण्डल भर में ज्ञान की प्रभा का बिस्तार करने वाले 
घ्रातःस्मरणीय भगवान गौतम बुद्धदेव भी दक्षिण बिहार के 
बोधगया नामक पुण्यस्थान में ही पीपल की शान्ति-विस्ता- 
रिणी शीतल छाया में समाधिस्थ हो कर दिव्य ज्ञान और 


७ (]) ‘Learned men’ wrote ‘Hiuen Tsiang ‘‘who 
desire to acquire renown come in multitudes tosettle their 
doubts and then the streams of their wisdom spread far 
and wide,” 

(२ ) सभी शास्त्रों की शिक्षा यहां दी जाती थी । चीन, 
am, सिंहल आदि देशों से भी . विद्यार्थी शिक्षा पाने तथा अपनी 
औोका-निव्वात्ति के लिए यहां आते थे |, --सरस्वती, मई १९१७ 

औ मनोरंजन विशेषांक । 
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परम पावन निर्वाण के अधिकारी हुए थे । बंगाल के सासंक 
( शशांक ? ) नामक राजा ने उस परम पवित्र पीपल के पेड 
को जला कर भस्म कर दिया और पाटलिपुत्र लूट कर बिहार 
॥ “के बौद्ध मठो को तहस नहस कर डाला | 
t पतिब्रता शिरोमणि श्रीमती महाराणी सीता जी विहार 
में ही यशभूमि से प्रकटित हुई थीं । मिथिला प्रान्त का खीता- 
मढ़ी {नामक स्थान उन्हीं के शुभ जन्म की बलिहारी से 
ISTE धन्य और स्तुत्य हुआ है। सिक्‍खों के दसवें गुरु श्री शुरु 
| गोविन्द सिंह जी की जन्मभूमि पटना ही है । 
इसी प्रकार विहार की इस पुणयभूमि में अनेक बड़े बड़े 
श्र्म=प्रवर्त्तक, धर्माचार्य्य अथवा धर्म-संरच्तक, धर्म निष्ठ महात्मा, 
| महातपा महर्षि, द्ग्विजयी वीर, विक्रम-वैभवशाली aa, 
ख्यातनामा कवि-कोविद्‌, जगन्थ ज्ञानी तत्वज्ञ, विदुषी आय्य 
लना, सक्रल-शासत-विशारद पंडित तथा सुप्रसिद्ध योगी 
और दानवीर--कर्मवीर--धर्म घुरंधर पुरुष हो चुके हैं । इन्ही 
कारणों से विहार 'यावच्चन्ट्रदिवाकरौ' धन्य चना रहेगा और 
भारत के अन्यान्य प्रान्तो से किसी तरह इसका गौरव कम 
नहीं हो सकता | 


छु विहार उड़ीसे के प्रसिद्ध दशनीय स्थल | 
( क ) विद्दार-प्रान्त | 
| म ? ) पाटालैपुत्र--मेघस्तन नामक विदेशी भारतऱयात्री 


नेइसे ।हरण्यवाह ( शोणभट्र ) और भागीरथी के पुण्य संगम 
पर स्थित देखा था, जिस समय इसके चतुर्दिक ३० हाथ नीची 


i 


| % विश्ञेषांक पाटलिपुत्र से axis । 
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बिहार-उडीसे के प्रसिद्ध ०] थल। २५ 


खाँदै थी तथा दीवार में ५७० बुर्ज और ६४ फाटक थे । किन्तु 
अव यह महानगर उक्त संगम से बड़ी दूर पूर्वं की ओर गंगा- 
तरस्थ है | इसका आधुनिक नाम पटना है। इसका वह 
पुराना रूप भूगर्भ का गौरव बढ़ा रहा है। कुछ दिनो से 
भू-तत्त्व-वेत्ता्रो ने प्राचीन नगर के मुख्य स्थान का अनुसंधान 
करके भूगर्भ से वड़े परिश्रम के साथ अनेक प्राचीन पदार्थ 
निकालवाये हैं, जिन्हे देख कर भारत के अचुपम कलाकौशल 
की .चरम सीमा का अच्छी तरह अनुमान किया. जा 
सकता है। 
पटने में सुखल्मान राज्य के कई चिन्ह हैं । जाफर खां की 
पुष्प वाटिका, शाह अर्जानी की दर्गाह, शेरशाह की मसज़िद 
( युलजारवाग ) पत्थर की मसज़िद ( रंगजेवी समय की 
चनी हुई ) और अज्ञीम-औरंगजेव के पौत्र की वनवाई हुई 
नगर की चहारदिवारी इत्यादि । 
दर्गाह के समीप अशोक के एक स्तम्भ का एक खण्ड 
अव तक वर्तमान है। और, रेलवे लाइन से कुछ दूर दक्षिण 
एक वस्ती में यक्ष की मूर्ति मगध के उच्च श्रेणी के कलाकौशल 
का परिचय दे रही है। शहर के अन्दर नानकशाहियों का हर 
मन्दिर हे, जहाँ माननीय शुरु गोविन्द सिंह का शुभ जन्म 
हुआ था । नगर के पश्चिमीय खण्ड में गोलघर नामक एक 
त बड़ी गुम्वजदार इमारत--ईटो की वनी इई--8६ फीट 
ऊँची है, जिस की दीवार २१ फीट चौड़ी है। यह इमारत 
१७८६ मे दुर्भिक्त-दलित दरिद्र-दुखियो के लिए अन्नादि 
एकत्र--सञ्चय--करने के लिये वनी थी। इसके कुछ दूर पूर्व 


खुदा-वख्श खाँ की वनवाई हुई “ओरिएँटल !लाइब्रेरी” है । 


इसकी इमारत भी देखने ही योग्य है। इसके |प्रतिष्ठापक ने 
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इसकी स्थापना में लाखों रुपये खर्च किए थे । फारसी अरबी 
भाषाओं के दुष्प्राप्य एवं अमूल्य ग्रन्थ इसमें संग्रह किये गये 
हैं। लॉड कर्जेन ने इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की थी । 

( २ ) विहार--यहाँ का पुराना किला और अन्यान्य 
इमारतों के पुराने खँड़हर देखने योग्य अवश्य हैं पर उनकी 
श्री विलीन और विगलित होते देख कर शोक होता है 
के एक दस बाहर दो प्राचीन पुल अब तक जैसे के तैसे सिः 
हैं। शहर से आधा कोस पश्चिमोत्तर पीर पहाड़ पर वड़े 
प्रसिद्ध HER की अनेक कृब्रे हैं। विहार के प्रसिद्ध 
मलिक इब्राहिम की दर्गाह यहीं है। एक gate सखड्सशाह 
की भी है । दोनों पढुँचे हुए पक्के फकीर थे । वे क्रमशः १३८७ 
और &७ में मरे थे अकवर. के समय में विहार के गब नेर 
सईद खाँ ने जुमा-मसजिद्‌ वनवाई at) कचहरी-छेशन के 
पाख नवरल नामक एक इमारत है जो किसी Gaza सक: 
का ग्रीष्माबाख था । 

(१) राजागिरि~ यह स्थान बड़ा ही रम्य हे | वैसारगिरि, 
विपुलगिरि, रल्लागिरि, उदयगिरि और सोनगिरि नासक . 
पाँच पहाड़ियों से घिरे हुए होने के कारण इसकी प्राकृतिक 
सुखमा पराकाष्ठा को पहुँच गई है। यहाँ अनेक उत्तमोत्तम 
स्थान दर्शन करने योग्य हें जिनका वर्णन स्थान-संकोच-बश 
नहीं हो सकता । बैभार के उत्तर सतपाणिगुहा हे, जिसमें 
atat की पहली बैठक हुई थी । वेभार के दक्षिण सोनभण्डार 
हे, जिसमें बुद्धदेव के निर्वाण हो जाने पर पहली बैठक हुई थी | 
विपुलगिरि पर gaze खोह प्रसिद्ध है। राजगिरि से 
गिरियक जाते समय नाग-मंदिर मिलता है । उसके पासवाले 
एक कूप में माया, बुद्धदेव' और नन्दी-संयुक्त शिव, ये तीन 
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मूत्तियाँ मिली थीं । बिपुलाचल से नेकपाई बाँध तक, रलागिरि 
के ऊपर ही ऊपर, पुराने समय की वनी हुई प्रस्तर-प्राचीर 
बावनगंगा के किनारे से हो कर चलने चाले यात्रियों को स्पष्ट 
दीख पड़ती है । यहाँ उप्ण जल के ५ कुण्ड हैं। पूर्व दक्षिण के 
कोने पर ऊपर की ओर गद््रकूट पर्वत मिलता है। उक्त- 
गिरियक पर हंसस्तूप दर्शन ही करने योग्य है। शुद््रक्कट 
के शिखर पर gata के इंटनिर्मित स्तूप की नींव अबतक 
विराजमान है। ३ 

(४) avait -- पटना-गया लाइन के वेला स्टेशन से 
३ कोस पर यह पर्वत है। इसका पूर्वीय भाग नागार्जनी 
नाम से प्रसिद्ध है। इस पर्वत में खात कृत्रिम wert हैं 
जिनके ठार पर शिलालेख भी हैं। इनमें कर्णचौवर, खुदासा 
खोह, लोमशऋषिखोह, विश्वक्रोपड़ी इत्यादि प्रसिद्ध गुफायें 
हैं। अशोक ने इन्हें आंजीवक सनन्‍यासियों के लिए बनवाया 
atl पर्वतमूल में पातालगंगा नामक निर्मल निर्भर है। 
ऊपर की ओर सिद्धेश्वर चोटी पर सिद्धेश्वर महादेव जी हैं । 

(५) जलप्रपात--गया ज़िले की दक्षिणी सीमा की ओर 
श्रुवऋषि शिखर से पूर्व में महावर शिखर पड़ता है। इसी में 
से एक नदी निकलती है, जो दक्खिन से चूम कर आती हुई 
इसी ऊँचे पर्वत से गिर कर &० फीट ऊँचा जलप्रपात बनाती 
है । कोकनद वा काकोलत के नाम से वह प्रपात प्रसिद्ध है। 
इसकी प्राकृतिक शोभा विचित्र है। अनेक दर्शक प्रति वर्ष 
आते हैं । एक मेला भी लगता है। 

(६) आरा-हाउस-- वावू कुँवर सिंह ने १८५७ के विद्रोह 
में इसी घूस के अन्दर अनेको अंगरेज़ों को घेर TAT था | 

(७) सहसराम--यह पुराना शहर यठानवीर शेरशाह की 
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जन्मभूमि है। शेर के पिता हुसेन खाँ के मकान का ager 
अभी तक देखने लायक है, जिसमें हुसेन की कत्र है । शहर 
से पश्चिम एक बड़े भारी सरोवर के वीचोवीच में एक 
सुविशाल शुस्वजदार इमारत के अन्दर शेर शाह की क्र है। 
पोखरे में चारों ओर पक्के घाट हैं। एक ओर से पुल द्वारा 
समाधि-मंद्रि का प्रवेश-मार्ग हैं। शेर के भतीजे सलीम की 
कृब्र इससे कुछ ही दूर है । किन्तु एक पोखरे के बीच में यह 
अधूरी ही रह गई है। सहसरामी पहाड़ी का प्राकृतिक रूप 
अतिशय मनोहर और नेत्ररञ्जक हे | 

(८) रोहतात्त ( रोहिताखरढ )--यह गढ़ सत्यहरिख्न्द्र 
के सुपुत्र रोहिताश्व के नाम से प्रसिद्ध है। कोई कि 
यहाँ किले में सूय्यदेच का विशाल मंदिर था । कोई उसे ही 
रोहिताश्व का मंदिर चतलाते हैं। जो हो, औरंगजेब ने एक 
देवमंदिर का नाम निशान यहाँ से मिटाया था । सन्‌ ११०० 
में यह गढ़ हिन्दू राजा प्रतापधवल के हाथ में था । उनके 
वंशज राजा चिन्तामणि से शेरशाह ने लिया । यह किला पूर्व 
से पश्चिम तक दो कोख, उत्तर-दक्षिण ढाई कोस और घेरे में 
१४ कोस, सोन-नद से डेढ़ कोस अलग, १००० फ़ीट ऊँचा है। 
श्रन्द्र घुसने के तीन मुख्य द्वार हैं, जिनमे एक बहुत बड़ा 
किले के अन्दर एक बड़ा सा महल है, जिसके प्रत्येक द्वार पर 
हाथी की एक मूर्ति है । आगे की तरफ़ एक वारहदरी है। 
इसके भीतर वाले दालान में तीन कोठर्‍ियाँ हैं। आगे बढ़ने 
एर शाहनसीन नाम का रास्ता हे, जिसके द्वारा दुर्ग के एक 
अन्त से दूसरे अन्ततक सुगमता से जा सकते हैं। राजा 
मानसिंह का शयनागार (रंग महल) | रौशन शहीद का चौक, 
जालदार पत्थर से घिरा हुआ -राजसिंहासन, फूलमहल, 
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फुलवारी तथा शीशमहल आदि दुर्शनीय स्थान हैं । और भी 
बहुत सी चीज़ें काबिल देखने ही के हैं । 


(९) मोजपुर--पहले यह नगर गंगातट पर था, अब 
यहाँ से गंगा जी कई कोख उत्तर बहती हैं, परन्तु अभी तक 
पुरानी गंगा का निशान वहुत कुछ है । कई ऊँचे ऊँचे टीलों 
को देखने से मालूम होता है कि सचमुच यह नगर किसी 
समय TSA वड़ा रहा होगा । राजा भोज का 'नवरल्' नामक 
राजप्रसाद आभी तक भझावस्था में वत्तमान है। यह महल 
aed ही ऊँचा था और आधुनिक दशा से साफ़ प्रगट होता 
है कि इसका काम बड़ा ही पक्का बनाया गया था । बनावट 
भी विचित्र है। आरा ज्ञिले के डुमराँव राजस्थान से यह 
स्थान aga निकट है । 


(2०) usage ~ खन्ताल परगने में गंगा के दाहिने 
किनारे पर यह नगर सुशोभित है । पुराना नाम इसका आग- 
महल प्रसिद्ध है। कलिङ्ग से लौटती वेर राजा मानसिंह ने 
इसे अपनी राजधानी वना कर यह नया नाम दिया था। 
सुर्शीद कुली खाँ ने इसे राजधानी बनाया । खौ फीट का 
लम्बा संगीन दालान, जो अभी ज्यों का त्यां खड़ा हे, तथा 
मेना-तालाव देखने के योग्य ही हैं । 


( १९ ) अजगैबानाथ-जमालपुर से १८ मील पूर्व छुल- 
तानगंज स्टेशन से उत्तर गंगा की मध्य घारा में एक पहाड़ी 
चट्टान पर यह प्रसिद्ध शिवमंदिर है । यात्री लोग यहाँ नाव 
पर जाते हैं । मंदिर पुराना है। स्थान स्वच्छु और चितचोर 
है। आसपास चट्टानों पर विष्णु, गणेश, aed, भगवती और 
महावीर आदि देवताओं की मूतियाँ खुदी हुई हैं । 
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( १२ ) कारीसाथ ( ware )-शायद वाल्मीकि रामा- 
यण में लिखा है कि 'करूपः और 'मलद' प्रान्त बड़े पवित्र हैं, 
जहाँ इन्द्र की हत्या छूटी ti वे ही दोनों प्रान्त क्रमश 
कारीसाथ ओर मखाढ़ गाँव के रूप में अब विद्यमान हैं । ये 
दोनों गाँव पास ही पाख हैं। इनकी भूमि में लाखों शिव- 
मूर्तियाँ है । काशी की भाँति लगभग घर घर में शिवलिङ्ग 
ये मकान चनाते समय जमीन में से निकले थे। कारीसाथ में 


जैनियों का एक बड़ा भारी मंदिर है । उसकी पूर्व ओर एक 
शिवजी मूल्य रत्नों की भाँति उनका रंग धतिक्षण कुछर 
बदलता रः | उनके पास जाने से तीन दिन पर आने 


बाला sat छूट ही जाता है। जैनमंदिर की दीवार में एक 
तेजस्वी शिवलिङ्ग है। ह्वानसाङ्ग ने मसूण नामक स्थान में 
पर तथा हिन्दू मंदिर देखे थे।बही मसूण ft < 
सूढ़ के वाद मसाढ़ होगया हो तो संदेह नहीं । aes में ही 

कारी साथ नामक (ई० आई० आर०) Sut है, जिस 
बहुत लस्वा चौड़ा जलाशय विगडी दशा में विद्यमान 
लोग TMs की कन्या उषा की क्रीड़ावापी का 
यहाँ से कुछ दूर वलिगाँव है, जहाँ शिवभक्त बाणाखुर के 
gas afer की राजधानी थी । 

( 2२) मनेर-पटना जिले में यह बहुत प्रसिद्ध स्थान है। 
विहटा ( ई० आई० आर० ) टेशन से ६ मील उत्तर है । यहाँ 
छोटी और बड़ी दो eats हैं। ये दो प्रधान Hatt की कुबरे 
El इनकी इमारत अत्यन्त्य सुन्दर है। विहार में मुगलों की 
बनवाई हुई सभी इमारतों में ये खुन्दर है और इनके झँझ- 
रीदार पत्थरों पर विचित्र फूलों की नक्कासी है । जहाँ तहाँ 


' के वाक्य खुदे हैं । छोटी दर्गाह के आगे 
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एक विस्तृत सरोबर है जिसमें चारो ओर पक्के घाट ह। 
यहाँ एक डुर्गावाहन सिंह की मूत्ति है । निस्सन्देह यहाँ कभी 
हिन्दुओं का आधिपत्य था । १५३० में वावर ने अपनी दोपहर 
की निमाऊ यहीं पढ़ी थी । 

(2४) अश्नोक स्तम्भ एवं स्तूप--चम्पारन के अन्तर्गत 
'केशरिया स्तूप” से १० कोस पश्चिमोत्तर लडरिया गाँव में 
ईसा से २४६ वर्ष पहले का एक अशोकस्तम्भ है । पुनः बेतिया 
( राजस्थान ) से ७ कोस उत्तर पश्चिम में एक और विशाल 
गो है। यह एक ही पत्थर का बना हुआ ३२ फीट 
॥ इश्च ऊँचा हैं। जड़ में इसकी परिधि का व्यास ३५॥ फीट 
और शिखर पर २६।२ फीट है। इस पर मुकुट स्वरूप एक 
व्याघ ६ फीट १० इञ्च ऊँचा एक पत्थर के गोलाकार लम्ब 
॥ विराजमान हैं। स्तम्भ से बहुत थोड़ी 
ag लासक वहुत बड़ा डीह है। यह स्तूप 
पवित्र समाधि का परिचय दे रहा हैँ 
ढ़ के गर्भ में एक लोहे की सन्दूक प्राप्त हुई थी, जिसमें 
args हड्डी भी मिली थी । _पुशतत्ववेत्ताओं ने इस 
फ श्मशान ही निश्चित किया है। उपर्युक्त लडरिया 
कोस उत्तर रामपुरवा का धरा-शायी स्तम्भ भी देखने 
। शिखा पर घंट विराजित है। ब्रुपमभखम्भ उसके निकट 
ही बिना किसी लेख के पड़ा है। हाल में यहाँ एक sae की 
मूर्ति खोद कर निकाली गई है। ये सब स्थान अद्यावधि 
अपनी ग्राचीनता और प्रसिद्धि का पूर्ण परिचय दे रहे हैं। 
हें एक प्रकार से बौद्धतीर्थों में परिगणित करें तो कोई 
= 
विहार में और और भी अनेक स्थान दर्शनीय हैं. पर 
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उनका विशेष महत्त्व न समझ कर उन्हें छोड़ दिया है। 


उनके लिए एक अलग पोथी चाहिये । यहाँ स्थानाभाव: 


अखड़ता है । 
( ख ) उडीसा-प्रान्त | 

( ? ) et मदिर--जगन्नाथ से १८ मील उत्तर समु- 
द्रतट पर कनारक गांव के पास एक पुराना टूटा हुआ पर 
बड़ा अदभुत सूय्य-मंद्रि है। सन्‌ १२४१ में राजा alae देव 
लंगोरे ने वनवाया था । उड़ीसे की बारह बरस की आमदनी 
उसमें खर्च हुई थी । यद्यपि शिखर बिल्कुल गिर गया है पर 
फिर भी जितना वाकी है, सवा सौ फीट के लगभग Far 
होगा । कहते हैं कि किसी समय उसके ऊपर एक टुकड़ 
चुम्बक का इतना वडा लगा था कि लोहे के कील-कां टे बाले 
जहाजों को, जो उस तरफ से निकलते थे, किनारे पर खींच 
लेता था । उस मंदिर का जगमोहन अथवा सभामण्डप साठ 
फीट लम्बा, इतना ही चौड़ा और ऊँचा है। Ate २० फीट तक 
मोटी हैं । यह मंदिर निरे पत्थरों का वना है। पत्थर ले 
आपस में जड़ दिये गये हैं । पत्थरों में अनेक प्रकार की मनोहर 
मूर्तियाँ और लतापुष्प के विचित्र चरित्र बड़ी निपुणता से उरेहे 
गये हैं । 

( २ ) खंडागिरि-भुवनेश्वर से पाँच मील पच्छिम इस 
नाम की पहाड़ी है। उसके कई स्थानों में पत्थर काट २ कर 
खुन्दर सचिक्कण गुफाएँ वनी हुई हैं। शिलालेखादि भी हैं । 
ये सब जा पुराने हैं । वहाँ बहुत से पुराने मंदिरों के टूटे 
हुए खंभे भी पड़े हुए हैं। जैन-मत की बहुत सी मूर्तियां भी 


७ माननीय राजा शिव प्रसाद सितारेहिन्द के भूगोल हंस्तोमलक से | 
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हें । उड़ीसा के केशरी-राजकुल के महाराज ललितेन्द्र के सुन्दर 
महल के चिन्ह भी वर्तमान हैं । 

(३) उदयागिरि --इस पहाड़ी में भी ईसा से सैकड़ों वर्ष 
पूर्व की बनी हुई सुन्दर सुहावनी गिरि-कन्दराये हैं । प्राची. 
नता और अतीत भारत की शिल्प-कुशलता की दृष्टि से इनका 
महत्त्व बहुत उच्चकोटि का है। यह पुरी ज़िले में है । 

(४) weak कटक ज़िले में यह पहाड़ी भी उसी 
गौरब-गरिमा के गर्व से सिर ऊँचा किये हुए है जिस गौरब 
को पा कर उद्य-खण्डगिरि पहाड़ियाँ आजतक सम्मानित हो 
रही हैं । इसमें भी अनेक सुन्द्रर गिरिगहर, जोपी-शीर्ण मठ- 
मन्दिर और पुरानी कारीगरी के अनूठे २ नमूने दर्शन-महत्त्व 
= परिपूर्ण हैं । 

५) जहाजुपुर-- Fes से ३५ मील उत्तर चैतरणी-तटस्थ 
प्राचीन नगर है। अब केवल नगर का ध्वंसावशेष मात्र है। 
मन्दिरों और महलों के खँड़हरों से मालूम होता है कि यह 
किसी समय प्रसिद्ध नगर ओर हिन्दू-तीर्थ था। यहाँ अनेक 
सूर्तियाँ भीहें। 

sete में भी और और दर्शनीय स्थान हैं पर उनमें उल्लेख्य 
महत्त्व न देख कर विस्तार-भय से यहाँ संकोच किया गया है। 


बिह्वारोत्कल में पुरातत्त्वसामग्री | 
विहार प्रान्त की प्राचीन सभ्यता के गौरवं में पहला नगर 
राजगह का है। ऐसे पवित्र स्थल वास्तव में पृथ्वीतल पर 
स्वर्ग-सुख अनुभव कराने वाले हैं। इसके बाद लउरिया 
wang का नम्वर आता है। यहाँ वैदिक युग के समाधि- 
स्तूप हैं। बराबर की पहाड़ियों में कुछ ऐसी शुफ़ाय बनी 
a 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


३४ विहार का विहार | 


हुई हैं जिनका प्राचीन-भारत के इतिहास से गाढ़ा सम्बन्ध है। 
गुप्तेश्वरनाथ की पहाड़ियों में भी कुछ गुफ़ाये हैं । बराबर की 
झुफ़ा् के समान ये भी अन्धकारमय हैं । उक्त गुफाओं की 
रचना चिचित्रतापूर्ण है। राजगिरि का गिरियक स्तूप तथा 
tage के अनेक वौद्धचेत्य तथा बौद्धस्तृप विहार के पुरातत्व 
सम्बन्धी रहस्या से भर हुए ह । पटना नगर के पास कुम्हरार 
गाँव में प्राचीन पाटलीपुत्र का ध्यंसांश भूगर्भ से प्रगट हो रहा 
है। वहाँ अमूल्य पुरातत्त्व की चस्तुयें मिल रही हैं । विहार, 

चैशाली, नालन्द आदि वोद्भ-नगरों में भी बहुमूल्य पुरातत्त्व 
सामग्री भरी पड़ी हे, जो प्राचीनता की इष्टि से दुर्लभ और 
महत्त्वपूर्ण हैं। जहाँ बुद्धदेव ने सम्बोधि प्राप्त की थी वह 
बुद्धगया और श्रसंख्य शिवलिङ्गं ओर प्राचीन area से 
सम्पन्न मसाढ़ गाँव भी पुरातच्वश्ञों के विशेष प्रेमभाजन हैं। 
पुरातत्त्व के अनुसन्धान करने वालों ने यह टूँढ निकाला हैँ कि 
भागलपुर के पास कहलगाँब (Colgoug) में किसी समय एक 
विश्वविद्यालय ati पुरी जिले में धवली पहाड़ी पर कुछ 
शिलालेख हैं और ससराम के पास पहाड़ी पर भी कुछ 
प्राचीन sae शिलां पर अङ्कित हें। अस्खी-उदय-खरडः 

गिरि पहाड्ियाँ तो ऊपर के अपने बिशद वर्णन से ही स्पष्ट 
प्रकट करती है कि उनमें कितना पुरातत्त्व-महत््व है। कनारक 
ओर भुवनेश्वर के मन्दिर तो अपनी अद्भुत रचना से पुरा 

तत्त्वानुरागियों को उतनाही, शायद्‌ उससे भी वेशी, मुग्ध और 
चकित करते हैं जितना बुद्धगया और जगन्नाथ के। भागलपुर 
ज़िले में चम्पानगर अत्यन्त प्राचीन स्थान है। ह्वानसाङ्ग ने 
चम्पाराज्य,को ८० मील विस्तृत और उसकी राजधानी को ८ 
मील के घेरे में पाया था। और, बहुत से बोद्ध-संघो कोः 
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देखा था । पुरातत्वज्ञो की सूच्म दृष्टि में इसका 
महत्त्व भी बहुत अधिक हो सकता है । 
इसी प्रकार अनेक स्तृप, स्तम्भ, मन्दिर, मठ, राजभवन, 
डुर्ग और समाधिशालाय विहार के अतिशय प्राचीन वक्तस्थल 
पर शोभा की अङ्गपूर्ति करती हुईं पुरातत्वान्वेषणकर्त्ताओं का 
उत्खाहचर्ळन, मनोरञ्जन और सफल मनोरथ कर रही हैं । 
5 बिह्वारोत्कल के तीथचषेत्र । 

। जिन स्थानों में अवतार हुए हैं, यज्ञ हुए हैं, तपस्यायें 

तथा किसी महर्षि ने शार्त्रचर्चा की है, अथवा समाधि 
लगाई है, चे स्थान अब तीर्थ कहे जाते हैं । और जिन स्थानों 
मे त पुकार भगवान ने सुनी है वे स्थान महातीर्थ कहे 
जाते हैं। तीर्थ अथवा महातीर्थे की महिमा इस लिए है कि 
उनमें पहले का संस्कार वना डुआ है । हिन्दूजाति तीर्थरूपी 
डं पर थ्रद्धारूपी सुई रख कर इन दिनों भी पहले की 
४चनियाँ, स्तुतियाँ और प्रार्थनाएँ gaat है और उनके अमोघ 
लूट॒ती हैं । 


(क ) मगध | 
(१) गया--भारत के पुराण-प्रसिद्ध dat में से यह एक 
श्रेष्ठ चा उच्च कोटि का तीर्थ है। सभी देश के लोग यहाँ श्राद्ध 
यहाँ ' विष्णु-पद ' प्रधान स्थान है। वह 
‘may नदी ' से थोड़ी दूर पर है । यहाँ गदाधर भगवान्‌ की 
भी gf है और  बटेश्वर ? तथा ' उमा-महेश्वर ' ये दो 


# पाटलिपुत्र और मनोरञ्जन के विशेषाङ्कां से संग्रहीत | 
+) पण्डित सकल नारायण पाण्डेय “तीर्थत्रयी' | 
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प्रसिद्ध शिवलिङ्ग हैं। गया के पास aga से पहाड़ तथा 
पहाड्ियाँ हैं । चे अत्यन्त पवित्र हैं, क्योंकि उनमें अनेक दे 
मूत्तियाँ और समाधि-मग्न योगीश्वर हें। गया से 
दूर बोध-गया हे, जहाँ बुद्ध भगवान ने तपस्या की थी। चोध- 
गया के मन्दिर का रचना-सौन्दय्य सर्वथा वर्णनातीत है । 

(२) राजशह--यह णक पवित्र हिन्दू-तीर्थ है । यहाँ 
अधिक मास में मेला लगता है । उक्त तीर्थ में श्टङ्गी, 
शाणिडल्य, घेदव्याख आदि कई महर्पियौ ने तपस्या की थी । 
बुद्ध भगवान्‌ भी वहुत दिनों तक यहाँ थे। जैनी भी इसे 
तीथे मानते हें। इसके आस पास सरस्वती नाम 
नदी है । उसी के आस पाख कई कुण्ड हैं। उनमे 
शर सीताक्कुण्ड वड़े प्रसिद्ध हैं । 

(३) च्यबनाश्रम - यह पटने जिले में कहीं था। अब 
शोण की धारा में बह गया । कहते हैं कि कोइलबर (ई ,श्राई० 
आर०) के पास मे था । गया ज़िले के ' देवकुण्ड ' नामक 
स्थान को भी च्यचनाश्रम कहते हैं, जहाँ वैशाख और फाल्गुन 
की शिवरात्रि में मेला लगता है | 

(४) सूर््यकुण्ड _ गया frat की देव-राजधानी में स्ूय्ये- 
नारायण का प्रसिद्ध मन्दिर और सरोवर है । वहाँ कात्तिक 
और चैत्र में बहुत बड़ा मेला होता है । 

(५) वत्सेश्वर महादेव--प्राचीन काल के महाराज area 
कें स्थापित किये हुए बिहटा (fo आई० आर० ) के शिवजी 
भी बड़े प्रसिद्ध हैं। शिवरात्रि का मेला फागुन में अच्छा 
जमता हैं। 

(६) कात्यायनी देकी--पटने ज़िले के मनेर नामक प्रसिद्ध 
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स्थान में यह भगवती हैं। यहीं वररुचि तथा वात्तिककार 
कात्यायन ने तपस्या की थी । 

(७) शाण्डिल्याश्रम fra के दीघा नामक प्रसिद्ध 
स्थान में गंगातट पर कहीं यह आश्रम था | यहीं शारिडल्य 
ऋषि ने भक्तिसूच की रचना की श्वी । 

(८) किद्वाश्रम (व्याघृतर)--शाहाबाद ज़िले का वक्सर 
(fo आई० आर० ) नगर प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल है । यहाँ का 
'रामरेखा घाट! और 'चरित्रारण्य' बहुत ही विख्यात है । 
गंगातटस्थ चरिज्रवन में विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ किया श्रा । 
रामचंद्र जी ने यहीं ताड़का-बध किया था । रामरेखाघाट पर 
श्रीरामेश्वरनाथ महादेव उन्हीं के स्थापित किये हुए हैं । 
यहाँ राजर्षि विश्वामित्र की पक दिव्य मूर्ति है। और २ 
अनेक मंदिर तथा साधुओं के मठ आदि दर्शनीय हैं। यहाँ 
के वामनेश्वर महादेव की भी प्रसिद्धि है । 

(९) सिद्धनाथ महादेव---यह शिवालय आरानगार के उत्तर 
सिद्धक्षेत्र में है। सिद्धनाथ जी उपज्योतिर्लिङ्ग से प्रकट हुए 
हे | शिवपुराण में इसका बर्णन है। 

(2०) भुवनेश्वर और गुधेश्वरनाथ- शाहावाद ज़िले A— 
सहसराम की पहाड़ियों मे-इन दोनों शिवलिङ्गो की स्थापना 
हुई है। सूर्तियाँ अत्यन्त प्राचीन और प्रसिद्ध हैं। पहली 
शिवमूर्ति सहसराम नगर के निकट ही है। दूसरी भी कुछ 
ही दूर पर हैं। असंख्य दशेनार्थी इनके दर्शनों के लिये साल 
भर आते जाते रहते हैं। गुप्तेश्वरनाथ जी भी शिवपुराण के 
अनुसार उपज्योतिलिंज्ञ से प्रकटित हुए हैं । 

(२९) किले की देवी---यह भगवती मयूरध्वज नामक 
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राजा के सिंहद्वार पर स्थापित हुई थीं । उसने इनके सामने 
अतिथि की सन्तुष्टि के लिये श्रपने हाथों अपने एकमात्र पुत्र 
की बलि चढ़ाई थी। आरा नगर में ही उसका गढ़ था । 
अभी तक देवी जी की बड़ी चलती और प्रतिष्ठा है। “आरा 
ज़िले के भलुनी स्थान में जंगल के बीच में यक्षिणी भगवती 
का प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ चैत्र के नवरात्र में बड़ा भारी मेला 
होता है |” 

(१२) वेकुण्ठ-तार्थ--पटना fret के खुशरूपुर स्टेशन के 
पास वैकुरटपुर नामक प्रसिद्ध स्थान है । यहाँ शिवरात्रि में 
बड़ा विशाल मेला लगता है | 

(१२) बरहमश्वरनाथ--रघुनाथपुर स्टेशन(ई०आई «शार» 
के पास ब्रह्मपुर स्थान है। वहाँ ब्रह्माजी के स्थापित किः 
महादेव जी हैँ आस पास बारह कुण्ड हे । एक में तो नहाते 
ही खुजली दूर होती हे। इस तीर्थ का वर्णन पुराणों मे विस्तृत 
रूप से मिलता है। यहाँ फाल्गुन और वैशाख की शिवरात्रि 
में मेले का बड़ा विराट्‌ आयोजन होता है । 

।ख) मिथिला (तित) 

(४) छपरा—इसी fra में खुना जाता है कि खुर्र 
राजा ने तपस्या की थी और दक्षप्रजापति ने यज्ञ भी किया 
था । गोदना नामक स्थान में गौतम जी ने तपश्चर्या खम्पत् 
की थी और न्यायसू की रचना भी उन्होंने यहीं की थी । 
छपरे में ही राजर्षिं दधीचि का आश्रम था । 

(२) हारिहरक्षेत्र--इसखी का दूसरा नाम है चक्रतीर्थ । 
यहाँ गजग्राह की पुराणप्रख्यात लड़ाई हुई थी । सोनपुर के 
नाम खे बड़ा भारी-भारतविख्यात-मेला। यहाँ कार्तिक में 
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लगता है । जहाँ गएडक और गंगा का संगम हुआ है वह 
स्थान अत्यन्त पवित्र तीर्थ है । भगवान, के चक्र से ग्राहरच्ता के 
समय गण्डकी के छोटे २ Te रेखाङ्कित होकर परम पवित्र 
होगये हैं और उनकी पूजा होती है। यहाँ से कुछ ही दूर पर 
हाजीपुर बड़ा पवित्र स्थान है । वहाँ जो नेपाली मंदिर है वह 
सिद्धपीठ में है । 

(2) जनकपुर --दर्भज्ञा जिले में यह एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान 
है। बल्कि भारतभर के लोग इस स्थान से परिचित हैं | यहाँ 
शामचन्द्रजी ने धनुष तोड़ा था । यहीं विदेह-राज जनक की 
राजधानी थी । इसी के पास सीतामढी नामक पवित्र स्थान 
में सीता प्रादुर्भूत हुई थीं। वहाँ एक कुण्ड है । सीतामढी के 
समीप wana नदी के उस पार शिवजी का एक लिङ्ग है, जो 
पुराण के अनुसार आठ लाख वर्षों से भी पहले का है । 

( ग ) अङ्ग (पूर्वीय विहार) | 

(४) झड़गेश्वरनाथ महादेव भागलपुर ज़िले मे सिङ्गे- 
ऽवर नामक स्थान वराहपुराण के अनुसार बड़ा भारी तीर्थ है। 
उक्त शिवजी का मन्दिर वहीं एक नदी के तट पर है, जहाँ 
बैशाखी शिवरात्रि को बड़ा भारी मेला लगता है। 

(२) जहनुआश्रम-- भागलपुर जिलेके सुलतानगंज स्टेशन 
के पाख जहाँगीर गाँव में गंगा के वीच में एक छोटी पहाडी 
हे । वहीं यह आश्रम हे और अजगैवीनाथ महादेव का मन्दिर 
भी है। पुनर्ग ङ्गोत्पत्ति के कारण यह स्थान बडा पवित्र माना 
जाता है। 

(३) मन्दराचल--उक्त ज़िले के बाँका डिवीज्ञन, में 
मन्दार पर्वत है। उस पर मधुसूदन भगवान्‌ का चरण-चिह्न 
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है | रामकुराड और सीताकुण्ड तीर्थ यात्रियों के स्नान करने के 
लिये बड़े पवित्र माने गये हे । पुराणों में इस पर्वत की बडी 
महिमा लिखी हुई हे। यह जैनियों का भी तीर्थे है । जैनियाँ 
ने अनेक अच्छे २ मन्दिर यहाँ भी बनबाये हैं । 

(४) वैद्यनाथ जी--सन्तालपरगने में देवघर मशहर 
जगह है। वहीं वैद्यनाथ महादेव का भारत-विख्यात मन्दिर 
है । उन्हें रावणेश्वर भी लोग कहते हैं । उनकी गणना द्वादश 
ज्योतिर्लिङ्गं में है। लोग गंगोत्री और हरद्वार से गंगाजल 
लाकर इन्हें श्रद्धा से चढ़ाते हैं। स्थान बड़ा मनोरम और 
रमणीक है । विहार भर में ऐसा स्वास्थ्यकर दूसरा स्थान 
नहीं है। उक्त शिवमन्दिर से थोड़ी दूर पर शिवगंगा- 
सरोवर है । 


(घ ) उड़ीसा । 


(४) जगन्नाथ जी (जगदीशपुरी)-पुरी जिले में समुद्र: 
तट पर विश्वविश्रुत जगन्नाथ-मन्दिर विराजमान है | 
हिन्दुओं के ‘ant धामः में से यह भी एक है । भारत में जग- 
ara जी की वड़ी प्रतिष्टा है । लाखों श्रद्धालु तीर्थ यात्री यहाँ 
हर साल आते-जाते हें। यहाँ आपाढ़ शुक्ल द्वितीया के रथ- 
यात्रा-महोत्सव में असंख्य भक्तों का समारोह होता है । आस 
पाख में और और देवस्थान भी हें पर मुख्य यही है। इसे 
पुरु षोत्तसझुरी भी कहते हैं | 

(२) मवनेश्वरनाथ--ठाकुरद्वारे से कुछ दूरी पर भुवनेश्वर 
भगवान्‌ भूतनाथ का भव्य मन्दिर है । यह स्थान बहुत प्राचीन, 
प्रसिद्ध, पवित्र और पूज्य है । यहाँ का मुक्तेश्वर-मन्दिर देखने 
ही योग्य है ।. यहाँ के. श्रधिवासी कहते हैं कि किसी समयः 
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यहाँ सात हज़ार मन्दिर और एक कोटि शिवलिङ्ग थे । अभी 
तक एक मन्दिर १८० फीट ऊँचा है । एक शिवजी की प्रतिमा 
भी लगभग ४० फीट की है। भुवनेश्वर कणिका में लिङ्गराज 
का मन्दिर भी बड़ा ही सुन्दर एवं द्रव्य है । 

( ङ ) जैन-तीर्थ । 

(2) पावापुरी-- विहार नामक नगर से छु मील पर जैनों 
का सव से पवित्र स्थान पावापुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं । इसी 
स्थान में जैनमत के प्रधान अधिष्ठाता महावीर स्वामी पञ्चत्व 
को प्राप्त हुए थे । स्थान की प्राकृतिक शोभा और इमारतों 

की बनावट देखते ही बनती है । इमारतों में प्राचीन काल की 
कारीगरी देख कर एकदम दंग रह जाना पड़ता है। लगभग 
आध मील की लम्बाई चौड़ाई वाले प्रशस्त सरोवर के बीचो- 
बीच में अतीव सुन्दर मन्दिर हे, जिसमें जाने के लिए पुल 
बना छुआ है । यही महावीर प्रभु का समाध्रि-स्थान हे | 

(२) पारसनाथ हज्ञारीबाग ज़िले में निमिया घाट के 
निकट यह जैनियों का एक परम पवित्र स्थान है । इस पारस 
पहाड़ी पर जैनियो के २७ मन्दिर हैं | लगभग ५००० फीट 
पारख पहाड़ी की उँचाई है। जलवायु शुद्ध और स्वास्थ्य- 
प्रद है । प्राकृतिक शोभा अनिर्वचनीय है । ठण्ढी जगह होने 
से अंगरेज़ों का यह प्रियतर स्थान है। पहाड़ पर एक जल- 
स्रोत भी हे। , 

इनके अतिरिक्त अस्सीगिरि, खण्डगिरि, उदयगिरि, 
राजगिरि, बरावरगिरि आदि पहाड़ियाँ भी Sadat से 
विभूषित हैं । ( इन पहाड़ियों का वर्णन अन्यत्र हो चुका है) 
चम्पापुरी और मन्दार पर्वेत जैनियों के नामी तीर्थे हैं | चम्पा 
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में दखवें ज्ैनतीथेङ्कर वासपुण्य का जन्म छुआ था। उन्हीं 
नाम पर चम्पानगर और नाथनगर के जेन मन्दिर हैं । मन्दार- 
गिरि पर जेनी इमारतों के भड़कीले खँडहर aa भी नज़र 
आते हैं । 

। च ) बोद्ध-तीर्थं | 

(2) वृद्धगया--गया-घाम से ३ कोस की दूरी पर यह 
स्थान बौद्ध संसार में उसी मङ्गल-मूल वृत्त के सम्बन्ध से 
प्रसिद्ध है, जिसके नीचे ध्यानावस्थित होकर बुद्ध भगवान 
ने परमपावन शान लाभ किया था । एक पीपल का बच्न 
चधि जीवित है | वह आदि aa तो नहीं; परन्तु उसक 
अवश्य हैँ। अशोक ने बौद्ध होने से पूर्व इसे जल 
फिर gét शताब्दी में बज्ञाल-नरेश शाशाद्गदेच मे उसका 
समूल नाश frat) यह प्रसिद्ध है कि मगध के राजा पूर्ण- 
वर्मा ने पुनः इसे रोपा इतिहास के अनुसार यहां ईसा से 
३०० वर्ष पहले का एक अशोक-निर्मित मन्दिर है । यह इमारत 
नीले रंग की ईंट से वनी थी । दो लाख खर्च करके सरकार 
ने इसका जीर्णोद्धार किया था । इसमें प्रस्तर-बेदी पर 
की ध्यान-मग्न मूक्ति है । मन्दिर के चतुर्दिक चिरकारी की 
कुशलता देख पड़ती है । और २ भी अनेक पदार्थ यहाँ दर्शन- 
योग्य महत्त्व रखते है । 

(२) राजागिरि- इसे ही राजग्रह कहते हैं । इसका 
दूसरा. पुराना नाम कुशाश्रपुर तथा गिरित्र भी था | २५०० 
चर्ष पूर्व एक समय वह: था कि गिरिवज आनन्दससुः 
गोते लगा रहा था। अव यह नगर जीरा-शीर्ण दशा में है । 
यहाँ की पहाड़ी -गुहाओं में कई बौद्ध-परिषदों की बड़ी २ 
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बिहारोत्कल के तीर्थक्षेत्र । ह 


Anat हुई थीं, जिनमें एक से एक विद्वान और मुसु 
जुट थे। यहीं पहले पहल भगवान्‌ बुद्धदेच आये थे और 
हिल्हू दर्शन-शास्त्र पढ़े और मनन किये थे । 

(२) वेशाली--मसुजफ्फरपुर fea में जहाँ इस समय 

tas गाँव हैं वहीं यह प्राचीन वौद्धनगर स्थित था । यहाँ भी 

गैद्ध-परिषद्‌ हुई थी। बुद्ध भगवान्‌ के चरणापंण से यह भी 
पचिन्ञ हो चुका है । इस नगर में कई वौद्ध राजा हो चुके हैं। 
४) विहार--संस्कृत में बौद्धमठ को विहार कहते हैं । 
इख नाम का नगर पटने जिले में है, जिसके नाम के 
evar पर समूचे प्रान्त का अभिधान 'बिहार' ही प्रसिद्ध 
हो गया | इसका पुराना नाम उद्दण्डपुरी वा उत्तान्तपुरी था । 
का दुर्ग पतित अवस्था में है । इसके भीतर अनेकों टीले 
मन्दिर तथा बौद्ध-विहार हैं । यहाँ वहुत बड़े २ बौद्धमठ थे । 
असंख्य बौद्ध-भिक्षु रहते थे । उन धर्मप्रचारक सन्या 
लियौ को बख्तयार खिलजी ने मरचा डाला । अब भी बौद्ध- 
eet के afore भग्नांश अपनी पहली उन्नत दशा का 
दिग्दर्शन कराते हैं । 

( ५ ) नालन्द -- बिहार से ३ कोस दक्सिन नालन्द- 
चिद्यापीड था । यह स्थान वौद्ध-शिक्षा का प्रधान केन्द्र था | 
=ल्यात्य बिछान, इसे बौद्ध भारत का ग्रक्षप्रस्तर, HAAG 
तथा शिकागो कहते हैं । भारतीय विद्वान्‌ भी इसे बौद्ध-विहार 
की घाराणखी ( काशी ) कह सकते हें। यहाँ का सा आदर्श 
विश्वविद्यालय ( न भूतो न भविष्यति ) संसार भर में कहीं 
नहीं दीख पड़ता । यहाँ बुद्धदेव तीन मास तक एक विशाल 
मन्दिर में रहे थे । यहाँ एक से एक ऊँची २ इमारतें, सुन्दर से 


किन्तु 
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सुन्दर मन्दिर और प्रशस्त मठ थे, जिनके अब भग्नावशेषभाग 
ऊँचे टीले के रूप में खड़े हैं । अब तक बड़े २ दालानों के चित्र 
ह। कई बहुत AS बड़े सरोवर ह। सभी लगभग एक एक 
मील लम्बे हैं। इनमें दधिपोखर, इन्द्रपोखर, पंसपोखर 
विशेष प्रसिद्ध हें । 

विहार की कई प्रसिद्ध २ पहाड़ियों में भी बौद्ध मन्दिर 
चा मठ आदि के ध्वंसांश हैं। उड़ीसा में तो बौद्धों के लिये 
कई गगडे पवित्र स्थान हैं। मठ मन्दिरों के खँड़हरों और 
चिल्लो के दर्शन भी तीर्थ ही के वरावर पुण्य देने वाले हैं । 
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a >» 
२ WHA विहार । 
प्राकृतिक सूप । 

साधारणतया विहार प्रान्त की स्थिति | भूमि 
पर हे। गंगा की तराइयों का पूर्वीय खण्ड इसी प्रदेश में 
विस्तृत है। इस प्रदेश की भूमि गंगा, गंडक, सोन, सरयू और 
कोसी आदि नदियों की जलराशि से सिक्त कछारी मैदान से 
भरी हुई है। उक्त प्रसिद्ध नदियों की बाढ़ से कभी २ समृचा 
बिहार बड़ी भयङ्करता से परिष्लाबित हो जाता है। बिहार 
प्रान्त पश्चिम से पूरव की और ढालू है । 

गंगा से उत्तर की ओर इसका उत्तरीय खण्ड, मिथिला 
या लिहत है । हिमालय से निकलने बाली दक्षिणाभिमुख- 
बाहिनी अनेक छोटी ast नदियाँ इस उत्तरीय खराड को 
सींचती रहती हैं । उनमें कितनी तो बरसात में उमड़ कर 
अपने आस पास की, बड़ी दूर तक की, भूमि सराबोर gar 
देती हैं । कई नदियाँ तो अपनी स्त्रोतगति परिवर्खित कर के 
जहाँ तहाँ भील, दह, पुष्कर और ताल के समान छोटे-बड़, 
छिछले और गहरे, जलाशय वनाकर छोड़ देती हैं, जो वरसात 
सेउन्हीं नदियां की बाढ़ से अगाध जल के अंद्र Sa पड़े रहते 
हैं।जाड़े में वे ही सब अपने निर्मल जल का दृश्य दिखा कर 
गर्मी में ऐसे सूख जाते हैं कि कहीं २ वे हल चला कर जोते- 
चोये भी जाते हैं । कहीं « तो खूब हरी-भरी लहलही घास 
उपज कर बहुसंख्यक पशुओं को आश्रय देती और अपूर्व 
श्री घारण करती है। गंगा से उत्तर की भूमि उत्तर से 
दक्षिण की ओर ढालू है। 
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गंगा के दक्षिणभाग में विहार का दक्षिण-खरण्ड हे। यह 
खण्ड उत्तर की ओर ढालुआँ हैं | शाहावाद जिले की दक्षिणी 
सीमा पर कैमूर की पहाड़ी अड्डी खड़ी हैं उसके आस पास 
में पथरीली ऊँची भूमि है, जिसमें चरने के लिए हरी घास 
खुव उएजती है । इस खण्ड के दक्षिणी अंचल पर विशेषतः 
सघन वन की विचित्र हरियाली की छटा है । इन जंगलों के 
आस पास में न तो अच्छे २ खेत हैं और न अच्छी २ नहरे। 
पर इन जगला से कुछ उत्तर का आर बहुत हा अच्छा २ नहर 
की वस्तियाँ भी | 
उत्तराय खणड का तरह यह खरड 
दै जल से परिप्लावित नहीं होता 
रहता तथापि शोणमंद्र से निकली हुई बड़ी २ नहरों का जल 
चारों ओर फेला हुआ रहता है । सोन के सिवा कई और २ छोटी: 
मोटी भिनी-शुथी नदियाँ भी हैं जो अपने चुद्र जलकोष सें 
कृपि-कार्य्य में भी अमूल्य सहायता wart हैं और 
में बेतरह उमड़ २ कर अपने आस पास की भूमि 
जलमग्न कर देती हैं । 

सा के पश्चिमीय खण्ड की जमीन कुछ ऊँची उठी 

ऑरपथरीली सी हे। कहीं २ ऊँची २ पहाड़ियाँ विदी 
| उनकी तलहटियाँ अधिकतर जंगलों से छिपी हुई 
और खूब उपजाऊ हैं। पूर्वीय उपकूल समुद्र की ओर ढालू है। 
ग्रेटा नागपुर की मूमि कुछ ऊँची है, जिसका अधि- 
कांश घने जंगलों से ढँका हुआ है । जो अधिकतर ऊँची भूमि 
है उसका ऊपरी हिस्सा नीरस और ऊसर है । ऐसी ही ऊँची 
भूमि उड़ीसा, सन्ताल परगना और पूर्वोत्तर में गंगा की 
तराइयो तक फैलती चली गई है । इसी सुविस्ठृत उच्च भूमि 
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प्राकृतिक दृश्य | ] 


पर पसरे हुए गहन वन में तीर-धनुही धारण करनेवाली वन्य- 
जन्तु-भोजी एक बनैली जाति रहती है। कहीं २ जोतने बोने 
लायक पैदावार जमीन के टुकड़े या बड़े २ चकले भी हैं जहाँ 
कुछ सभ्य मनुष्यों की एक आश बस्तियाँ हैं । 


प्राक्रातेक दृश्य | 


देखने पर तो मंत्र-मुग्ध हो कर मुक्त 
प्रशसा करने का उत्सुकता होती हे। कहाँ 
पहाड़ियाँ हैं। कहीं जंगलों को हरियाली शोभा आकाश की 
लिमा के साथ मिल कर खिल रही है। कहीं आम के बड़े 
बड़े घने बाग बहार दिखाते हैं। कहीं आकाश छूने की चेष्टा 
में तत्पर ताड़ों का झुण्ड है। कहीं लाल २ Ware और अंग्रूर 
के से उजले २ फलगुच्छो के साथ महु के स्थूल Tat का 
है गौ विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर अपना 
जल पुग्इन के चिकने पत्तों की आड़ में छिपाये 
गह जगह बर-पीपर-पाकड़ की सुखद शीतल छाया 
। जहाँ तहाँ इमली, निम्व कत्तार की कत्तार खड़े 
हे । कहीं गांवों की वस्ती के चारो ओर किनारे २ बांस के घने 
झुरमुटो में चहकने वाली चिड़ियाये चहचहा रही हैं। 
ओष्मकाल में नग्न और शुष्क भूमि विना ओर छोर के 
फैली हुई दीख पडती है। पतली २ मेड़े उसे अनगिनित 
गै देती हैं। ये छोटे २ ज़मीन के हिस्से खेत कहलाते 
हे। ये ठीक शतरंज की बिसात की नाई एक अनूठा दृश्य 
दिखाते हैं । जब इनमें हरी-भरी फसल खड़ी रहती है तब तो 
शतरंजी बिसात नहीं बल्कि सुगापंखी मखमली फर्श सा बिछी 
हुई नजर आती हैं | 
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बरसात आते ही वसुन्धरा देवी हरी साडी और नीली 
ओढ़नी में खिल उठती है। चारो ओर हरे भरे रंगीले पौधे 
लहराने लगते हें। वह निराली हरियाली एक नया रंग 
दरखाती है | 

# “जाड़े के दिनो में धान के पौधों पर सुनहला रंग चढ़ 
जाता हे | कमर भर के ऊचे खड़े चान जब हवा के भोको से 
लहराते और वल खाते हुए झुक २ कर फिर उठते है तब 
सुन्दरता मानो उस हरे खेत को झुक कर सलामी उतारती 
रहती है । परदेदार नई बह की तरह धान की लम्बी २ चाले 
घुँघट काढ़ कर धरती ताकमे लगती हैं,” नदियों का जल 
फिटकरी साफ़-खुथरा हो जाता है। हर ओर गेंहू, जी, चना, 


रहर, मसूर और मटर के खेत खूब हरे भरे और फूले फले 
दीख पड़ते हैं। सरसों, कुसुम्भ, diet, मटर आदि के रंग 
बिरंगे फूलों की वासन्ती-नीलिमा-ुखभा तथा आम ऑर 


वमल 


महुए के Tat के लाल २ कोमल चिकने पल्लो 
लालिमा वरवश हृदय को प्रफुल्लित कर देती हैं । 
छोटा नागपुर का प्राकृतिक दृश्य भी वड़ा ही मनोहर है | 
एक ओर बीहड जंगल और घनी झाडिया से ढँकी हुई पहा- 
feat की शान्तिदायिनी तराइयाँ हैं तो दूसरी ओर चिकनी 
चौड़ी चट्टानों पर निर्मेल नीर वाले निर्भर मस्ती में लुढ़क रहे 
हें | कहीं २ गहन वन की ठणढी छाया से सुशोभित ale fread 
से परिवेष्टित विमल-जल की भील हैं। सूखे रूखे दिनों में भी यहाँ 
के घने जंगलिस्तान की हरियाली छटा नयनो को भले ही 
सुख देती है । वसंत में तो पलास!के अनेक जंगल|लाल-टहाका 


ॐ रचनाविचार-द्वितीय भाग, “बाकी बेबाक -प्रष्ठ १६७ 
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फुल कर ऐसे लहालोट बन जाते हैं कि दशो दिशायें रक्त 
रञ्जित हो जाती हैं । 


पहाड़-पहाड़ियाँ | 


ऐसे तो बिहार में केवल नाम घरने को बहुत सी पहा- 
feat हैं पर वस्तुतः दो ही चार ऐसी हैं जिनका महत्त्व सर्वा 
पेक्षा अधिक, उत्तम और स्तुत्य है । 

पटने ज़िले में “राजगिरि” पहाड़ी बोध-गया से पूर्वोत्तर 
२० कोस में पसरी हुई है। सब जगह बहुत ऊँची नहीं होने 
पर भी कहीं २ तो १४७२ फीट की उँचाई तक पहुँच गई है। 
वैभार, विपुल, ca, सोन और उदय, इसके भिन्न २“पाँच श्रेष्ठ 
अङ्ग" हे। इन उन्नत-मस्तक पर्वतां से घिरा हुआ राजग्रह 
नामक प्राचीन गौरवशाली नगर का ध्वंसावशेष विराजमान 
है। वहाँ किसी दिन भारत-सम्राद्‌ मगधेशों की जग- 
जाहिर राजधानी थी । प्रातःस्मरणीय महात्मा बुद्धदेव की 
तपोभूमि के कारण यह सिद्ध पीठ पहाड़ी और भी कीति- 
श्रवलित हो गयी है। अनेक ऋषियों ने यहाँ तपश्चर्या 
सम्पन्न की थी । ज्वलन्त-प्रताप जरासंश्र का अखाड़ा अभी 
तक इसके प्रशस्त बक्षस्थल पर शोभायमान है । ईसा से ४७८ 
आर ५४३ वर्ष पूर्व क्रमशः इसकी gern में बौद्ध-परिषदों 
की पहली और दूसरी बैठक हुई थीं। इसमें अनेक भील, 
भरने और नदी-पनाले आदि हैं। पवित्र कुण्ड भी बहुत से 
हैं । सुन्दर २ सचिक्कण शिलायें और हरेभरे जंगल भी सोभते 
हैं । पञ्चान नदी के निकट “गिरियक” नामक पर्वेतखण्ड पर 
इँस-स्तूप अब तक वर्तमान और दर्शनीय है । 

गया से लगभग ५-६ कोस पर उत्तर की ओर “बराबर 

2 
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पहाड़” सुशोभित है । पुराने समय की वनी हुई अनेक 
विचित्र २ गुहायें इसमें आजतक विद्यमान हैं। शिल्पकला- 
मर्मज्ञ उनकी अद्भुत रचना देख कर आज्ञ भी दाँतों अँगुली 
काटते हैं । ज्येष्ट १६७२ के मनोरञ्जन में एक गयावासी सज्जन 
इस पहाड़ी के विषय में जैसा लिखते हैं उससे इसकी रमणी- 
यता और महत्ता का अनुमान भलीभाँति हो सकता है। 
'पर्बत देखने में रम्य एवं चित्ताकर्षक है। जिस तरह यह 
लॉकलोचनानन्द्कर है उसी तरह अगम्य रहस्यों से पूर्ण 
एबं माहात्म्यादि से अलंकृत हे । इस पर बहुत से ऐसे सुरम्य 
स्थान हैं जो देखते ही बनते हैं। यों तो इसमें कई एक झरने 
बहुत ही अच्छे हैं पर “पाताल-गंगा” इत्यादि खुरम्प 
स्वच्छुजल से पूर्ण at समान भरने ही लायक हैं । 
इसमें GATE नाम का एक सात घरका 
और get भवन है जो लगातार एकसे ढुसरा श 
खे तीसरा, एवं सात घरमे पूर्ण हुआ है । इस पर घनी पत्यो 
की भी कमी नहीं है। जहाँ अधित्यका भूमि में “सिद्धेश्वर 
नाथ” की प्रतिमा है, Tete एक छोटी राह नीचे को गयी है। 
नीचे प्राचीन सिद्धेश्वरनाथ की प्रतिमा हे । वास्तव से पाताल 
गङ्गा से हो कर प्राचीन मूर्ति तक पहुँचने की राह ज्ञो इन 
दिनों भी लोग वतलाते ह वह श्रत्यन्त सङ्कीर्ण और जल पूरित 
हें” । इत्यलम्‌ 
गया ज़िले कौ कौआडोल पहाड़ भी प्रसिद्ध है । किम्च- 
दन्ती है कि कौ्रा बैठने से इसकी शिला हिली थी | भागल- 
धुर ज़िले में जो मन्दारपर्वत है, उसे ही समुद्र-मथन में मथनी 
बनाया गया था, ऐसा हिन्दू लोग मानते हैं। कदाचित्‌ भूगर्भ- 
“विद्या के तत्त्वज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि किसी समय 
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पहाड़-पहाड़ियाँ । पर्‌ 


समुद्र ही राजमहल पहाड़ के पास झकोरा मारता था । जो 
हो, लोकमत बहुमत से मान्य होता ही है। 

aie ज़िले में “खङ्गफुर पहाड़ी” जमालपुर के पास से 
जमुई रेलवे रेशन तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊँची 
चोटी “मारुक” १६२८ फीट ऊँची है। इसके दक्षिण पश्चिम 
की ओर “ गिद्धौर पहाड़ी » है, जिसका सर्वोच्च शिखर 
“शिद्धेश्वर” प्रसिः 

कुछ ही दूर आगे बढ़ कर पूर्व की ओर राजमहल पहाड़ी 
मिलती है। यह अपनी सोडी शाखा-प्रशाखाओ के 
स्वाथ २००० बर्गमील में फेः है। इसके ces से 
प्रवाहित हो कर अग्नसर होने बाली गंगा के नेत्रगञ्जक प्राकृ- 
तिक दृश्य का दिव्य दर्शन निस्सँदेह मनोमुग्धकर है । पर्बत- 
आचीर प्रक्तालित करती हुई पुण्यतोया कलुषनाशिनी अनिरत 
कलरव से बह रही है । इसकी शोभा ही कुछ और है ! 

“सोमेश्वर” और “दून” नामक पहाड़ियाँ चम्पारणय प्रान्त 
के नितान्त उत्तरीय सीमान्त पर ६४ मील में फेली हुई हैं। 
सोमेश्वर ४६ मील में और उसके दक्षिण लगभग २० मील में 
दून । सोमेश्वर की ऊँची २ प्रशस्त शिलाश्रों पर से धवल- 
गिरि और गुसाँई-थान नामक हिमालय की ऊँची चोटियाँ 
बड़ी ही भड़कीली दीख पड़ती ह। मानो, इश्वर ने आकाश 
के सहारे के लिए खम्भे रच दिये at) सोमेश्वर की पूर्वीय 
छोर पर नैपाल में प्रवेश करने के लिये भिखना-ठोरी नामक 
प्रसिद्ध “पहाडी घाटी” है। इसके पाख तक रेल चली गयी हे। 

विन्ध्याचल की एक खुविस्तृत शाखा-कैमूरु पहाड्डी-द क्षिण 
विहारान्तर्गत शाहाबाद fra के दक्षिणी सीमान्त पर ८०० 
वर्गमील में फैली हुई है । इसका कमनीय कलेवर भी अनेक 
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| ५ भील, भरने और भाड़ियों से विभूषित है। इसीमें सबसे 
| ऊँचा शिखर (१४८० फीट ) रोहतासगढ़ के पास है । गुप्ते- 
| >बरनाथ महादेव इसी की गुफ़ा में चिराजित हैं। सहसराम 
के पास-पड़ोस में चन्दन-शहीद्‌ और अन्यान्य कई रमणीक 

h स्थान दर्शनीय हैं । 
| डड़ीसा में भी बहुत सी छोटी-मोटी पहाड़ियाँ यत्रतत्र 
॥२ बिखरी हुई हैं पर ४१८२ फीट ऊँची बङ्कलामो पहाडी सब 
का सिरमौर है । “करलपाट” और “वफूलियामाली” नामक 
पहाड़ियाँ भी क्रमशः ३३८१ और ३५८७ फीट ऊँची हे। इन्हीं 
पहाड़ियों में गोदावरी की सहायक नदी “इन्द्रावती” का 
जन्म हुआ है । atts और तेल नामक नदियाँ भी इन 
पहाड़ियों के वीच से वहती हुई महानदी की सेवा में निकल 
ज्ञाती हैं। जलस्त्राव की तरह दो ढाई हज़ार फीट की ऊँची 
पहाड़ियाँ महानदी और ब्राह्मणी के वीच में विराजमान हैं। 
| hh उड़ीसा की उाललहरा रियासत 'में ३८६५ फीट की उँचाई 
चाली “मलयगिरि पहाड़ी” है । वैतरणी नदी के पूर्वीय तट से 
“मयूरभञ्ज पचेत” उठता है। ३८२४ फीट ऊँची “मेघासिनी 
चोटी" इसके सर पर ताज खी सोहती है | बालासोर fra मे 
“नीलगिरि पहाड़ी” वज्ञोपसागर की ओर लगभग आठ नौ 
कोस में फेली हुई है। कटक ज़िले की “अस्सिया पहाड़ी” 
और भुबनेश्वर के पास पुरी fra में “उदयगिरि” तथा 
'खराडगिरि” पहाड़ियाँ, जिनके आख पास में सुप्रसिद्ध झाड़ 


F खण्ड जंगल: है, प्राचीनता की दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। 
| Ny —— ee 

| १) . # हाती नदी कालाहण्डी राज्य के दक्षिण भाग से निकल कर 
swage बहती हुई तेल नदी में गिरती है ॥ (भूगोलपाठदर्शक) 
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पहाड़-पहाड़ियाँ | ५३ 


जैन और बौद्ध युग में इस भरतभूमि के अन्दर शिल्पकला की 
कैसी कल्पनातीत उन्नति हो चुकी थी, यह बात इन पहाड़ियाँ 
की शिला २ और गुहा २ से प्रकट होती है । उक्त राज- 
गिरि और वरावरगिरि के अतिरिक्त कोई चिहारी पहाड़ी 
इनकी महत्ता की टक्कर में नहीं अड़ ( डट ) सकती । पुरी 
ज़िले की “शबली पहाड़ी” पर पुराने शिलालेखों के पास चट्टान 
काट कर अतीव सुन्दर हाथी बनाया हुआ हे । 
जैनियों के मुख्य २ पुण्यतीर्थों में परिगणित होने चाली 
पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर में बिराजती है। राँची के 
पूर्वोत्तर और पलामू # के दक्षिण में “पाट” नामधारिणी 
कुछ पहाड़ियाँ हैं, जिनमें “ नेत्रहाटपाट ” ३३५६ फीट, 
“लसतीपाट” ३७७७ फीट और “गलगलपाड” ३८९३ फीट 
ऊँची हैं। पूर्व की ओर मानभूमि ज़िले में खुबर्णरेखा और 
कसाई नामक नदियों के बीचोबीच में “वाघमँडी या अयोध्या” 
नामक पहाड़ी जलस्राव की तरह बनी हुई है । इसी जिले में 
“दलमा” पहाड़ी चोटी ३४०७ फीट और “पश्चकोट की चोटी” 
१६०० फीट की उँचाई तक पहुँची हुई हें । सिंह भूमि + में 
म उत्तर-पाश्चम का हिस्सा पहाड़ आर जगल से भरा 
हुआ है | पश्चिमोत्तर खण्ड को सर्वोच्च चोटी २५०० फीट ऊँची है | 
दाक्षण-पर्श्चम का पहाड़ करात्र ३००० फौट ऊँचा हैँ | 
--भूगोछ पाठदर्शक | 
{ इस जिले में जंगल बहुत हं । वे सब पश्चिम आर पूर्व की ओर 
| उत्तर को अपेक्षा दक्षिण में बहुत पहाड़ हैं। इन सब पहाड़ों की 
ओसत उँचाई समुद्र की सतह से १२०० फीट हैं परन्तु दाक्षिण की 
कोई २ पहाड़ी ३००० फीट तक भी ऊँची है । उन सबों के बीच 
की घाटियाँ १ से लेकर ९०० वर्गमील तक हैं। -भू० To Fo} 
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५3 विहार का विहार | 


तो दो तीन हज़ार फीट की Sark वाली पहाड़ियाँ ईको ड्रियोँ 
पड़ी हुई हैं। इस ज़िले के दक्षिण-पूर्व में तो पहाडिया की 
खासी ठट्ट है। “सारणड पहाड़ी के सिवा “बुदा? और "नो ट्र” 
पहाड़ियाँ क्रमशः २७३८ और २५७६ फीट ऊँची हैं । 
जल-त्रृष्टि और जल-वायु | 
यदि सालाना औसत लगाया जाय तो विहार में ५० इञ्च + 
छोटा नागपुर में ५३ इञ्च और उड़ीसे में ५८ इञ्च बर्षा होती है। 
जून से अकतूबर ( आपाढ़से आश्विन ) महीनोतक वरखात 
होती है। जहाँ २ पहाड़ पहाड़ियाँ और घने २ जंगल बहुत हैं 
बहाँ सूखे दिनोमे भी वृंदा-वाँदी होही जाती है। जहाँ ये 
सब नहीं भी है वहाँ भी माघ महीने में wae चूने लगती है 
मोटी तरह से तीन ऋतु--जाड़ा, गर्मी और बरसात-- 
अपने २ समय पर यहाँ अच्छी बहार दिखलाती हैं । आश्विन 
से फाल्गुन तक AST का रंग गाढ़ा रहता है। फागुन में 
गुलाबी जाड़ा पड़ता है“ श्राधा माघे, कम्बल काँधे ” चैत 
से जेठ तक ल्‌ चलती है । तपाये हुए ताम्रपत्र की तरह धरती 
तलफने और चधकने लगती है। ग्रीष्म के दुस्सह ताप से 
व्याकुल हो कर अमीर लोग तहखाने और खसखाने में वेठ कर 
पंखे झलवाते हें। आपाढ़ से भादो तक बरसात का बोल- 
बाला रहता है। इस ऋतु में भी कुछ गर्मी मालूम होती है पर 
पानी जब २ बरस जाता हे आप से आप BASH हो जाती है। 
बरसात के अन्त में एक हस्त-नक्षत्र हिन्दुओं के मत से होता 
है । उसमें दस पन्द्रह दिन के लिये ग्रहस्थी का सारा सामान 
ॐ मगध और भागलपुर आदि मै ४६ इंच और तित मे 
तो ५३ इंच। 
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जल-व्ृष्टि और जल-वायु । ५५ 


घर में इकद्धा कर रखना पड़ता है । कारण यह है कि मेघौ 
की निरन्तर भड़ी, आँधी की धूम-घड़ी बाहर निकलने ही 
नहीं देती । इस तूफान के दिनों के बीत जाने पर बरसात 
विदा होती है। लोग कहते हैं कि हस्त नक्षत्र के पेट से ही 
जाडा पैदा होता है । 
गर्मी के दिनों मै विहार में अन्धड्ड और ववण्डलो की 
बड़ी भरमार रहती है , प्रवल वायु के झकोरे में झुलख कर 
पृथ्वी पर की सभी वस्तुये नीरस और उदास हो जाती हे। 
अंग्रेज लोग पहाड़ों पर बने हुए डांक-बंगलों में चले जाते हैं। 
जो नहीं जाते वे खुले मैदान में, खच्छु आकाश के नीचे, फूलों 
के गमलों से घिरे हुए स्थान में और चारों ओर के ब्रक्षलतादि 
को रुपर्श करके बहनेवाली हवा की राह में शयन करते हैं । 
गर्मी की रात तो यों कटी पर दिन में भी बंगलो और कोठिया 
की खिड़कियों पर खसखस की मोटी २ टष्टियाँ जड़ देते हैं 
र बाजी पर खस के पदें लटका देते हैं तथा उन्हे पानी 
घ खे भींगे रहने का प्रबन्ध कर देते हैं। इस 
प्रकार शीत-प्रिय अंग्रेज लोग सुखी होते हैं । 
॥ नागपुर की अधित्यकाओं # पर जाड़े में इतना 
कुहासा गिरता है कि एक इञ्च मोटी और दवीज़ 
बर्फ जम जाती है। खुना जाता है कि राजमहल पहाड़ी पर 
से पहले ज़माने में नवाबों के लिये बर्फ लाई जाती थी । 
दक्षिण बिहार में उत्तर विहार की तरह सर्दी की कडाई 
नहीं अखरती । बल्कि दक्षिण बिहार में गर्मी का गुमान 


# बहे जाड़े में सदी अधिक और औप्म में गर्मी कम मालूम 
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३६ विहार का बिहार । 


अधिक है। सर्दी तित में ही वेशी है। क्योकि हिमालय 
पड़ोस में पड़ता है । 

छोटा. नागपुर में नेत्रहाट पहाडी पर दो कोस लम्त्री 
और खचा कोस चौड़ी अ्रधित्यका की भूमि है । वहाँ की 
जल-वायु एकदम रद्दी भद्दी है । 

उड़ीसा के उपकूल भाग में सर्दो और गर्मी दोनों ही कम 
पडती हे । जो भाग समुद्र से दूर और ऊँचा है वहाँ की सर्दी 
गर्मी में विशेष अन्तर हैँ । 

नद-नादियाँ | 

बिहारोत्कल की प्राचीन एवं पवित्र भूमि में नदियाँ तो 
अनेको बहती हैं पर यहाँ मुख्य २ प्रसिद्ध नदियों का ही वर्णन 
किया जायगा । हर एक fra में अनेक नदियाँ हें उनकी 
चर्चा का यहाँ महत्व नहीं | 

प्रत्येक प्रदेश की भूमि पर नदियों का बडा गम्भीर प्रभाव 
पड़ता है। नदियों की बहुलता प्रायः पहाड़ों की अधिकता 
पर निर्भर रहती है। विहार में विशेष रूप से पहाड़ों की 
कमी नहीं है। उड्डीसे में भी पहाड़ों का खूब प्रसार है। 
wana, बहुलांश में विहारोत्कल की भूमि नदी-जल-सिक्त है । 

भारत में और और कई नदी-बहुल प्रान्त हैं पर उनकी अपेक्षा 

बिहार की दशा शोचनीय नहीं है । हाँ, कहीं २ ऐसा भूमि 
भाग भी है जो आज तक कभी नदी-नीर से सींचा नहीं गया | 
नहीं तो, तमाम ऐसी छोटी बड़ी सजला नदियाँ हैं, जिनके 
इर्द-गिद की खेती-बारी साल भर नदी-जल के ही सहारे हरी 
भरी और फूली-फली रहती है। ऐसी भी कुछ नदियाँ हैं जो 
चैशाख-जेठ के महीनों में सूख जाती हैं और कु छ क्या बहुसंख्यक 
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नद-नदियाँ | । 


नदियाँ ऐसी ही हैं जिनकी वाढ़ से अनेक गाँव नष्ट-भ्रष्ट हो 
जात ह तथा चारो ओर की खड़ी फसल सड गल कर बह 
जाती है । किन्तु लाभ यही है कि नदी-पाश्वे की भूमि अत्यन्त 
उरा और शस्यश्यामला होती है । वरसात भर जल-मझ 
रहने के कारण ऊपर की फेली हुई भूमि बड़ी दूर २ तक चारो 
ओर लहलही घास से छिप जाती हैं। भूमि की ठरढई और 
सरसता के कारण वारहों मास पशुओं को हरियरी चरने को 
मिलती है । किसानों को खेत की पटाई में नदियों की सहा- 
यता बड़ी अमूल्य है । तटस्थ ग्राम और नगरों के ग्रामीणों 
तथा नागरिकों के जलपान और स्नान के निमित्त नदियों की 
उपयोगिता का बहुत अधिक मूल्य हैं । जहाँ कुँण, नहरे और 
जलाशय नहीं हैं वहाँ के पशुओं के लिये नदियाँ प्राण दान 
देनेचाली हैं । 

( १ ) गंगा--लगभग ५०० कोस की विकट यात्रा पूरी 
करने के वाद बक्सर से कुछ ही पश्चिम- कर्मनाशा सङ्गम के 
निकट -यह हिन्दुओं की पवित्र नदी “सुग्सरि” विहार की 
भूमि में प्रवेश करती है। विहार भर में इसकी निर्मल 
चारा प्रायः पूर्वाभिमुखवाहिनी है। किन्तु राजमहल की 
पहाड़ी बिहार के पूर्वीय सीमान्त पर जब इसकी प्रबल गति 
का प्रतिरोध करती हैं तव राजमहल की प्रस्तरमय प्राचीर 
से टकराती हुई तीव्र गति से दक्षिणाभिमुख प्रवाहित होकर 
विहार से वियुक्त होती है । विहार भर में गंगा में कहीं पुल 
नहीं बँधा है । किन्तु ईस्ट-इरिडयन रेलवे की लाइन इसकी 
दक्षिणी तराइयों के सीमान्त को पार करती हुई गयी हे । 
बक्सर, दानापुर, पटना, मुँगेर, भागलपुर और साहबगंज 
आदि विहारी नगर इसके तट की शोभा बढ़ा रहे हैं । शोण- 
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भद्र, फल्णुः कर्मनाशा, सरयू, गएडक, कोसी आदि 
प्रधान २ नदियों से विहार-भूमि में इसे जल-साहाय्य प्राप्त 
होता हे। 

(२ ) झोणभद्ग-- मध्यप्रदेश की अमरकंटक पहाड़ 
से. नम्मेदा के उद्गम स्थान से कुछ हो दूरी पर इस नद का 
जन्म डुआ है । यह लगभग २५० कोस की लम्बी-चोड़ी यात्रा 
सम्पन्न कर के रोहतासगढ़ के पास केमूर की पहाड़ी चीर 
कर पश्चिमोत्तर-गति से लगभग ४० कोस तक विहार की 
उर्वरा भूमि में लहराता हुआ आरा और पटने के बीच में 
गंगा की गोदी में विश्राम करता है । डिहरीघाट में १०८ फीट 
वाले 3३ खम्भौ पर ई० आई० आर० की ग्रेणड-कौर्ड-लाइन 
का १००४४ फीट लम्बा “सोन का पुल” बँधा हुआ हैं, 
जो संसार के प्रसिद्ध और बड़े २ पुलों में से एक हैं | फिर 
आरा से कुछ पूर्व कोइलवर में भी “सोन-का-पुल” बहुत 
बड़ा और भड़कीला बना हुआ हैं | यह दो तहका है, जिस 
से नीचे मडुप्य और बैल- आदि के चलने का मार्ग है 
और ऊपर Fo आई० आर० की डबल लाइन है । उक्त डिहरी 
घाट में सोन से नहर भी निकाली गई हैं, जो पच्छिम मे 
शाहाबाद जिले को और पूरब में गया तथा पटने जिले को 
आवाद करती हैं । सोन का बालू लाल और कुछ खुनहले रंग 
का होता है । इसी से इसका शोण नाम पड़ा : भारत-यात्री 
मेगास्थनिज्ञ ने संस्कृत में इसका नाम कहीं हिरण्यबाहु' पाया 
है । उसका कहना है कि गंगा और सिन्धुनद के बाद भारत 
की नदियों में इसी का नम्बर आता है। 

(३) सरयू-- मानससरोवर के आसपास से निकल कर 


२०-२५ कोस तक विहार को युक्त प्रान्त से षृथक्‌ करती हुई 
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यह aac “ कलकल-निनादिनी-खरस्वनी ” नामधारिणी 
पुणय नदी छपरे के पाख गङ्गा से मिलती हे। इसके सुरम्य 
संगमस्थल पर, हिन्दुओं के पर्व-त्यौहारो-के शुभ अवसर पर. 
बड़े समारोह से स्नानार्थी एकत्र होकर विराट्‌ मेले का आयो 
जन करते हैं। सूय्यबंशी राजाओं की पुराण प्रसिद्ध राजधानी 
अयोध्या का चरण-तल पखारते रहने से इसका बहुत बड़ा 
माहात्म्य है । छपरा नगर इसके तट-ख्रान्त को MASA करता 
हे। इस तीर्थ-नदी की प्रशांसा # भगवान रामचन्द्रजी ने 
भी की थी । 

(४ ) गण्डक- इस नदी का जन्म नेपाल में हुआ हैं। 
सात पनालो-छोटड-माटे सोता--ने एक म मिल कर गण्डक 
का रूप खड़ा किया है और इसे धीरे २ आगे बढ़ने का ढाढ़स 
ताया है। चस्पारन जिले में त्रिवेणी के पाख एक पहाड़ी 
घाटी के निकट यह पर्वत पर से उतर कर उत्तरीय विहार 
की भूमि में लगभग १०० कोस की यात्रा सम्पन्न करती हुई 
पटने के सामने गंगा से मिलती है । उक्त त्रिवेणी स्थान से इस 
में से नहरें निकाली गयी हैं, जो चम्पारन fra की अधि- 
कांश भूमि पटाती हैं । गंगा-गणडक संगम पर हरिहरच्षेत्र में 
भारतविख्यात मेला लगता है, जो सर्वत्र 'सोनपुर-का-मेला' 
कहा जाता हे। सोनपुर में वी० एन० डब्लु» रेलवे का बहुत 
बड़ा सुन्दर पुल (गण्डक नदी में) बेधा हुआ है | गण्डक 
किनारे हाजीपुर एक छोटा सां शहर है जहाँ का केला मशहूर 
# जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि | उत्तर दिशि बह सरयू पाबनि ॥१॥ 
., जे मज्जहिं ते बिनहिं प्रयासा | मम समीप: नर पावहि वासा ॥२॥ 

तुलसीदास । 
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(प्रवाह-क्षेत्र, बदलती रहती है + । 


। (५) “कोश ?-अथवा- “कुशी” गण्डक की तरह इसकी 
| गै . भी जन्म-कथा है। पानी के सात पतले पनालो-चुद्ध जल-ज्ोतो- 
| \ ने परस्पर मिल कर नैपाली पथरीली भूमि में कुशी का 
000 जन्म कराया है | कदाचित्‌ इन्हीं दो उपर्युक्त कारणों से नेपाल 
॥ 


| “सप्तगएडकी” और “सप्तकुशिकी” नामसे प्रसिद्ध है । नेपाली 
पहाड़ों को छोड़ने पर ४०-४० कोस की यात्रा के वाद इसे 
गंगा-संगम का सौभाग्य प्राप्त हुआ हैं | जैसे गएडक और इस 
के जन्म में साद्दश्य है वैसे ही दोनो के स्रोतगति परिवत्तन में 
भी तुलमतूल समता है १: । 


& गण्डक के मनमाने ढंग से धारा-क्षेत्र बदलते रहने से बहुत 
बड़ा २ दियारा छू 
aR 


छूट जाता है । इस समय भी इसको 


। वे बूढ़ी गण्डक आदि कई नामों से प्रसिद्ध 
कोई तो दर्भज्ञा, कोई मुँगेर और कोई पटने के निकट गंगा से 
मिली हैं । 

+ कुशी ने प्रवाह-क्षेत्र परिवर्तित करने मै गण्डक को भो मात 
किया है । बहुत दिन. पहले यहीं कोसी नदी पूर्णिया नगर क पास 


बहती थी | अब तो वहाँ से बीसों कोस की दूरी पर काट कर रही 
<हो है । अपनी राह-चाल में कई बार फेस-बदल कर के इसने कइ 


कोस तक की बस्ती sare दी है। उर्वरा भूमि को रेतीर्ल 
ऊसर-घूसर बना कर छोड दिया हैं । काला कोसो, दमदाडा कोसी, 
हीरान-कोसी ओर लोरान कोसी आदि इसकी प्रसिद्ध २ पुरानी 
ana हें 
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(६) महानदी (महानढ्‌ ?)-उड्डीसा की एकमात्र प्रधान 
नदी का उद्मस्थान मध्यप्रदेश के पर्वेतीय-प्रान्त में है । लम्बाई 
में यह पाँच सवा पाँच सौ मील तक पहुँची हुई है । सम्बलपुर 
और उड़ीसा के देशी राज्यों को पार करती हुई यह बड़े तीव्र 
बेग से आगे बढ़ती है । दसपल्ला पहाड़ी में वरसूलक घाटी- 
जो १४ मील लम्बी और लगभग एक आश मील चोड़ी है 
Sai भी चारों ओर से घनघोर जङ्गलो 
छुइ हें-पार करके कटक के पास से पहा- 
= गे विलक्कुल छोड़-छाड़ कर विशाल स्रोतोन्तर की 
रचना करती हुई वङ्गोपसागर में प्रवेश करती है। इसके 
स्रोतोन्तर की एक धारा का नाम “ देवी ” है और दूसरी का 
। कटक में इलमें से नहर निकाली गयी हैं । 
प्रायः वरखात में यह नदी aga चौड़ी ओर गहरी हो जाती 
है। गर्मी में किश्तियाँ चलाने में अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है । इसके किनारे सम्बलपुर, age 
ओर कटक आदि सुख्य नगर है । इसकी गणना शायद भारत 
के में, महानद्‌ नाम से, होती हैं । 

(७) कर्मनाशा-यह पुराण-प्रसिद्ध नदी, हिन्दू-शास््रों में 

त्यन्त अपवित्र समभी गई है। कितने कट्टर धर्म-निष्ठ 
आज तक इसके जलस्पर्श से वञ्चित रहते आये हैं। यह कैमूर 
पहाड़ी से निकल कर शाहाबाद को मिर्जापुर और बनारस 
जिलों से तथा विहार ( मगध ) को युक्तप्रान्त से विभक्त 
करती हुई गङ्गा में मिली है। यह खूब गहरी और सदा- 


ॐ “ अङ्ग ” नामक नदी सम्बलपुर जिले से निकल ` कर महा- 
नदी ( खोतोन्तर-शाखा ) में गिरती है। 
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खलिला है। कभी २ बरसात में इसकी भयङ्कर बाढ़ 
हाहाकार मच जाता है। 
(८) फल्गुयह अन्तः्सलिला नदी है पर कभी २ मौज 
में आकर विकराल वेष धारण करती है । इसके पश्चिमीय 
५ तट पर गया नामक महातीथें हे । यह भी दक्षिणी सीमा की 
पहाड़ियाँ से उत्पन्न हुई है और फतुहा के पास गङ्गा में मिली 
है| इसके वालू का पिण्ड वना कर हिन्दू लोग अपने aa 
पितरो को अर्पण करते हैं। ऊपर देखने में तो यह वालुका- 
सयी विस्तृत भूमि का शल्य दृश्य उपस्थित करती है पर गढ़ा 
चना २ कर लोग ठौर २ निर्मल-शीतल जल निकाल लेते हैं । 
अब ऐसी कोई प्रधान और प्रसिद्ध नदी नहीं जिसका 
विवरण लिखना आवश्यक हो । ऊपर की सभी नदियों की 
चर्चा हिन्दुओं के धर्मे-प्रन्थो सें मिलती है। दो एक को 
RS कर लगभग सभी नद्यो में किश्तियाँ चलती हैं । सब 
के तट पर पर्व-त्यौहारों का महोत्सव धूमधाम से मनाया 
जाता है। सबका सम्मान तीर्थ के समान हे। 
डड़ीसा के देशी राज्यों में “ब्राह्मणी” और “बैतरणी”# 
नाम की जो दो नदियाँ हैं वे ' पामिरा ' अन्तरीप के पास-- 
चन्द्चली की ओर से हो कर बज्ञोपसागर में गिरने वाली 
“धर्म” नामक स्रोतोन्तर-शाखा के साथ मिल कर--समुद्र में 


& 


छ यह वैतरणी केओनझर और मयूरमञ्ज राज्यों के वीचोबीच 
हो कर बहती दें । मयूरभञ्ज राज्य से' “ सालन्दी ” नदी इसकी सहा 
यता में आती दै । गर्मी में केवल छोटी २ किश्तियाँ इसमे चल 
सकती हैं । यह आठ मील तक सिंहभूम और केओनझर राज्य के 
बाच से हो कर बहती है । 
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अवेश करती हैं। पहली १२५ कोस से वेशी लम्बी है । वह 
चैतरणी की सहायक नदी है। 
चिल्का-झील | 
सम्भव हे इस मील के अतिरिक्त श्रन्यान्य ata भी 
विहारोत्कल की सरस सुन्दर भूमि में खुशोभित हो पर इसके 
सामने किसी दूसरी भील का वर्णन पुस्तक में नहीं शोभता | 
यह पुरी ज़िले की भूमि में २२ कोस लम्बी फैली हुई है 
ओर मद्वास प्रान्त के गंजम ज़िले तक पसरती चली गयी हैं । 
इसके विस्तार की औसत लगभग ४०० वर्ग मील है ' बरसात 
में इसका प्रसार बहुत वड़ा और ग्रीष्म काल में इसका कलेवर 
बहुत सङ्कचित हो जाता है । वरसात में इसका जल मीठा 
पर और दिनों में खारा रहता = । रण इसका यह ह कि 
चषाकाल म कइ BAAR नदियों का प्रचुर जलराश इस 
इस तरह भरपूर कर देती है कि एक संकीण स्रोत द्वारा यह 
समुद्र से जितना जल-ऋण ग्रहण किये रहती हैं उसे व्याज 
के साथ चुका देती है। अपने में गिरनेवाली चुद्रनदियो का 
नवीन वरसाती जल पाकर ही यह मघुर-जला बनती है और 
उष्ण-ऋतु में समुद्र का नसक खाकर तद्गूप नमकीन जल वाली 
हो जाती है । यह भील है तो बड़ी सुन्दर पर छिछली है। 
कहीं भी इसकी गहराई १४ फीट से अधिक नहीं पाई जाती । 
इसके अन्दर कई छोटे-बड़े टापू भी वन गये हैं। उनकी 
सहज प्राकृतिक-शोभा सचमुच मनमोहिनी है । पूर्व की 
ओर का 'पारीकृद' नामक टापू सबसे बड़ा है। दक्षिण में 
'ब्रेकफाष्ट? नाम का दूसरा टापू है। इस पर गंजम के किसी 
ज़िलाधीश ( कलकूर ) का बनवाया हुआ एक स्तम्भ और 
छोटी सी पक्की इमारत है । 
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खनिज-पदाथे | 


खनिज पदार्थों की उपज में यह प्रदेश अन्यान्य प्रदेशों से 
बहुत बढ़ा चढ़ा है । भारत भर में इसकी कोयले की खाने 
प्रसिद्ध हैं, बल्कि विदेशों में भी उनकी आशातीत प्रशंसा 
सुनी जाती है। Faq कोयला ही नहीं, विहारोत्कल की 
रत्नगर्भा बसुन्धरा से वडुसूल्य खनिज पदार्थ--अनेक प्रकार 
के-एक ही द्रव्य भाँति भाँति के--उत्पन्न होते हैं । 

(१) कोयला । 

हज्ञारीवागा fra में “गिरिडीह की खाने” परम प्रसिद्ध 
हें। यहाँ की खाने सर्वोत्तम कोयला देती हैं। भारत क्या 
विदेशों में तक यहाँ का कोयला उत्तमोत्तम गिना जाता है । 
थे खाने ११ बर्गमील में पसरी हुई हैं । 

मानभूम ज़िले में “ भरिया की खानों ” से १८६३ से 
कोयले का निकास होने लगा । भरिया की पश्चिमीय सीमा 
की ओर २२० वर्गमील के “बोकारो” नामक मैदान में भी 
कोयले की खान हैं । फिर, वहीं पास ही में हज़ारीबाग fre 
“रामगढ़ क्षेत्र" ( ४० anata) में कोयले की खाने 
किन्तु इस खान का कोयला विशेष अच्छा नहीं होता । पुनः 
उक्त ज़िले में ही ५४४ वर्गमील में फैला हुआ “ करनपुरा ” 
नामक कोयले का एक बड़ा क्षेत्र है । 
पलामू “डालटनगञ्ज” जिले में भी खूब अच्छी २ कोयले की 
खाने हें। वहीं “ ओरङ्का-क्षेत्र ” és वर्गमील में बिस्तृत हे। 
७8 वर्गमील का “हतर” नामक क्षेत्र भी इसी ज़िले में है। 
किन्तु इन दोनों की स्थिति ऐसे दुर्गम स्थान में है कि इनका 
उपयोग होना श्रसम्भव सा प्रतीत होता है । 
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सन्तालपरगने के जमतारा सब-डिवीजन में भी एक आश 
छोटी मोटी खानें मिली हैं। महानदी की तराइयों के पासः 
सम्वलपुर fre में और अ्रठमल्लिक, गंगपुर तथा तेलचर 
राज्यों में भी कुछ खाने हैं। इन स्थानों की खाने भी बड़े 
काम की हैं । # 

(२) लोह्दा । 

उड़ीसा की देशी रियासतों में और छोटानागपुर मै अभी 
तक लोहे की खाने हैं। किन्तु अब इन खानों से जो कुछ 
थोड़ा बहुत लोहा निकलता है सो वहीं के आसपास के 
गाँव बालों के काम में आ जाता है। खुर्पी, कुदाली बनाने में 
ही वहाँ के लोग सब लोहा खपा देते हैं । बाहरी चालान के लिये 
बचत नहीं हो पाती । परन्तु जो ही कुछ लोहा इस चुकी 
हुई खानि में बच गया है वह बहुत ही अच्छा और उपादेय 
जंगली सम्ताल लोग कुठार और तीर इसी लोहे से बनाते हैं | 
सयूरभजञ राज्य की गुरुमासिनी पहाड़ी में बहुत ही उत्तम लोहे 
की खानें हें। यहाँ तक कि सिंहभूम के 'साकची! नामक 


& fete की खानों की उपज सालाना. औसत से बहुत 
बेशी है । १९११ ईस्वी मै सम्बलपुर की खानों से छ हजार टन कोयला 
निकला था । इसी प्रकार प्रत्येक खान की उपज का वार्षिक हिसाब 
अन्दाजा गया दै— 

( १) झरिया ६० लाख टन ( सालाना ) | ( २ ) , गिरिडीह 
८२० लाख टन ( सालाना ) | ( ३ ) बोकारो १५००० लाख टन 
(सालाना ) | ( ४) करनपुश ९०००० लाख टन ( सालाना ) । 
( १ टन= २६ मन) 

है 
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स्थान में लोहे के कारखानौ की भरमार से बड़ा भारी शहर 
सा बस गया हे। बूदा ओर नोट्ट पहाड़ियों में भी लोहे की 
खाने हैं । राँची, पलामू , हज़ारीवागा, सिंहभूमि और सम्बल- 


पुर आदि स्थानों में जो खाने हैं, उनसे बहुत उपकार होता है। , 


(३) ताम्बा । 

सिहभूमि fret में ४०-४५ कोस का लम्बा मैदान है, जिस 
में बहुत बड़ी २ खाने हैं । ये खाने भारत-विख्यात हैं । इनखानों 
से १8१२ में लगभग ६००० टन # ताम्बा निकला था, जिसका 
मूल्य १३५०० पाउराड | हुआ था | 

कैमूर पहाड़ी में, देवघर सब-डिवीजन में और गिरिडीह 
में भी ताम्बे की खाने हैं । किन्तु जो हैं aga कम हैं और उनका 
कुछ ऐसा महत्त्व भी नहीं । 

(४) अबरक ( अभ्रक ) | 

हज़ारीबाग में लुहरदग्गा के पास, गया के नवादा सब 
डिवीजन में और मुँगेर में अबरक की खाने हैं। इन तीनों की 
सरहद पर ६० मील लम्बी और १२ मील चौड़ी खाने हैं। 
गिरिडीह और सम्बलपुर तथा भाभा के पास में भी अबरक 
थोड़ा बहुत निकलता है । उपर्युक्त खानों से आफूरात अबरक॒ 


निकलता है। विदेशों में इसकी बड़ी खपत है । चालान खूब 
जाता है | | 


# १ टन=१६ मन | 

P< पाउण्ड=१५ रुपया | 

$ रूस देश में अबरक की feat खिड़कियों में शीशे की जगह 
मढी जाती हैं | 
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(५) पाना | 
उडीसे की सोनपुर रियासत और # सम्ब्रलपुर' fra में 
महानदी के अन्दर हीरे मिलते हें। सोनपुर हीरे के लिये 
बहुत प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर की ‘ae नामक नदी में 
मुगाल-सम्राटो के समय में हीरे मिलते थे | 
(६) सोना । 
छोटा नागपुर में सोने की खानि थी, जिसमें हर महीने 
सोने की शुल्लियाँ (छड) निकलती थीं । ||; 
(७) शीशा | 
( चाँदी, पारा, अलमोनियम ) 
सन्ताल परगना ओर श्रसाई नामक ज़िलों में शीशे की 
खाने हैं। उनमें से “चाँदी” भी पैदा होती है। हजारीबाग 


# उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में सम्बलपुर में कई अमूल्य 
दीर मिल चुके हैं। उनका पता अब तक भी मिलता है। एक 
हीरा तो ६७२ ग्रेन, २१० कराँत तौल के बराबर था, जो किसी 
= सेनानी के हाथ लगा । गत ६० वर्षों में इधर भी कई 
हीरे मिल चुके हैं । 

| सुना जाता है कि कमक साहब कप्तान (Captain Camac) 
जब १७७२ में अंग्रेजी फौज के अध्यक्ष होकर छोटा नागपुर में आये 
थे ता उन्होंने यहाँ के एक राजा की पगड़ी में ४०००० रुपग्रे की 
कीमत का हीरा जड़ा हुआ देखा था | 

` {युवर्णरेला और महानदी का बाळू घो २ कर सोना. निका- 
लने वाले “झोरा”? कहलाते हैं । 


महार 
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में “पारा” मिलता है। कई जगहाँ में एक ऐसा घातु-पदार्थ 
मिला है, जिससे अलमोनियम तैयार किया जा सकता है। 
उड़ीसा की रियासतों में एक प्रकार का धालु निकला हुआा 
है। उससे पेनसिल बनाई जाती है। प्रायः उसे सब लोग 
शीशा' ही कहते हैं। गिरिडीह में भी खानि से कुछ शीशा 
निकलता है . मुँगेर जिले के चकाई परगने में, खडगापुर के 
पहाड़ों में, भागलपुर के बाँका और देवघर डिवीज्ञनो में, 
राँची ज़िले में बारहमशिया के पास, सम्बलपुर में तलपतिया 
और झुनर तथा पक्मपुर के पास, शीशे की कुछ खाने भी 
मिलती हैं । 


(८) चूने की गट्टी और कंकड़ रोडा । 

केसूर पहाड़ी में रोहतास के पास चूने की गद्दी आफ़रात 
निकलती है । सोन के किनारे डिहरीघाट में चूने की गट्टी 
के बहुत बड़े २ भट्ठे हैं। 

पलामू और सिंहभूमि जिलों में तथा गंगपुर राज्य में भी 
चूने की गद्दी की खाने हैं। गंगपुर राज्य में बी० एन० रेलवे 
के किनारे बिसरा नामक स्थान में खूब वढ़ियाँ चूना निकलता 
है और काफी तरह से कलकत्त चालान भेजा जाता हैं। 

HRS या रोड़ा, जो सड़क बनाने के काम में आता है, 
पूर्णिया के श्रतिरिक्त faga के सब जिलों में भी ज़मीन के 
अन्दर से निकलता है। 

(९५) रिन । 

एक प्रकार के भूरे रंग की टिन की खानें हज़ारीबाग में 
पाई गई हैं। वहाँ की नदियों की बलुआही रेत में भी ऐसी ही 
रिन की चइरें मिलती हैं । 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


खनिज्-पदार्थे | | 


(१०) मिट्टी । 

चीनी मिट्टी राजमहल पहाड़ी में खूब मिलती हैं। एक 
प्रकार की मिट्टी और भी है जिसे 'गंगमिट्टी' कहते हैं । इस 
से दीवार पोतने का चूना बनाते हैं। यह गया, शाहावाद तथा 
पूरिया के अतिरिक्त faga के सभी जिलों मे मिलती हैं । 
पलामू, पुरी, मानभूमि, सिंहभूमि जिलों में और उड़ीसा के 
देशी राज्यों में भी यह मिट्टी बहुत होती हे। राजमहल 
पहाड़ी की दक्खिनी छोर पर जो आफ़रात ( fire-clays ) 
चीनी मिट्टी निकलती है उससे वरतन आदि कई चीजें बनायी 
जाती हैं । 


(११) पत्थर की पह्टियाँ ( पटरियों ! ) 

मुंगेर के पास खड़गपुर पहाड़ी में से खोद कर ये निकाली 
जाती हैं। किन्तु खड़गपुर पहाड़ी से निकली हुई पटरियों 
से कहीं अच्छी और दवीज़ पड्ियाँ कैमूर, राजमहल और 
उड़ीसा के देशी राज्यों की पहाड़ियों से निकलती हैं । खड 
age की पश्टियों से मुंगेर का किला बना था और कैमूर की 
पश्चियाँ से रोहतासगढ़ का । कैमूर का पत्त्थर कुछ लालिमा 
लिये होता है। शेरशाह की वनवाई हुई सभी इमारतें, जो 
यहाँ अभी तक अच्छी अबस्था में है, केमूर की ही पटरियों 
से बनायी गई थीं । “सार' में गंगा का पुल राजमहल पहाड़ी 
की afgat से ही बनाया गया था । उड़ीसा की रियासतों की 
पहाडिया में से पत्थर काट काट कर जगन्नाथपुरी, कोनारक 
ओर भुवनेश्वर के सुन्दर, खुविशाल, gee एवं सुप्रसिद्ध 
मन्दिरों का निर्माण हुआ था । 

उपर्युक्त खनिज द्रव्या के अतिरिक्त और और staat 
भी इस प्रदेश मे खानों से निकलते हें, पर. उनका उल्लेख 


७०. विहार का विहार । 


करने में कुछ विशेष महत्त्व नहीं है। साधारणतः एक आध 
स्फुट विवरण यहाँ लिख दिया जाता है । 

अबरक की खानों से फिरोज़ा (गोमेद) और रूपा आदि 
निकलते हैं। उत्तर-विहार में शोरे (जवाखार) की खाने हैं। छो ० 
ना० में खल्ली अधिक मिलती है । उससे तरह तरह के बरतन 
प्याले आदि तैयार किये जाते हैं। रोहतासगढ़ के आसपास 
मै फिटकरी होती है । Hae पहाड़ी में गेख मिलता हैं। वह 
रँगने के काम में आता है। जमालपुर के पहाड़ों में स्लेट 
पत्त्तर निकलता है। गया के अतरी थाने में काला पत्थर 
हाता हैं, जिससे भाँति क प्रस्तरपात्र आर म्रात्तयां बनती 
हैं। कालाहणडी और गंगपुर राज्यों में तथा सिंहभूमि ज़िले 
में Manganese (एक तरह का धातु) की खान हैं । 

जङ्गल । 

प्रत्येक प्रदेश में बन का होना बहुत ज़रूरी है। बन रहने 
से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। पक्की, मज्ञवूत और खूब 
पुरूती लकड़ियाँ सस्ते दाम पर सुगमता से मिलती हैं । गाय- 
Hat को काफी चरी ( खूब हरियरी ) मिलती रहती है । 
प्राचीन वैद्यकों में लिखी हुई अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियाँ 
जाँच-पड़ताल करने पर शीघ्र मिल जाती हैं । जंगल के आस- 
पास बसने वाले मनुप्यो की आँख की रोशनी नित-नृतन 
सघन हरियाली की सुहावनी छुटा देखते रहने से पुष श्रौर 
चमत्कारिणी होती है । कन्द-मूल, फल-फूल, बिचित्र २ रंग: 
बिरंगी पत्तियाँ, शुद्ध मधु, इन्धन, भाँति पत्ती, पशुपक्षी 
के नख-पंख भीलो की मछलियाँ, घने २ कुञ्ज-निकुञ्जौं की ठराढी 
छाया, आखेट-जनित आनन्द, परिष्कृत पवन और पुष्प परिमल 
आदि की सुलभता जंगल की उपयोगिता के प्रत्यक्त प्रमाण है । 
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देश की जलवायु पर भी जंगलों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। 
याय-मैंसों के दूध पर और आस पास के खेतों पर भी जंगलों 
का कम प्रभाव नहीं पड़ता। जंगलों के कारण वर्षा यथेष्ट 
होती है। गर्म या ठण्ढी हवा के क्रुर AT से फसल की 
रक्षा जंगल ही करते हैं । पहाड़ी प्रदेशों में यह प्रत्यक्ष देखा 
जाता है कि जिन पहाड़ों का जंगल कट गया है उनके खोतो 
का पानी भी घट गया है या सूख गया है। उनके नीचे की 
समभूमि में अब पहले की सी अच्छी खेती नहीं होती | जंगल 
कटने से ज़मीन की तरी जाती रहती है। पत्तियाँ बह कर 
खेतों में खाद वन कर नहीं थाती, इससे पैदावार घट जाती 
है। जहाँ पर बस्तियों के आस पास के वन कट गये हैं वहाँ 
धूप और हवा बहुत सताती है । # 

जंगलों के अनगिनित लाभों की ओर सरकार वहादुर का 
ध्यान आकर्षित हुआ। wana १८५४ से जंगल-विभाग 
स्थापित डुआ। विहारोत्कल प्रदेश का ३७०० वर्गमील मे 
फेला हुआ जंगल इस समय सरकार की रत्षा में हे। उड़ीसा 
की देशी रियासतों में भी बड़ी २ दूर में जंगल पसरे हुए हैं । 
छोटा नागपुर में शाल वृक्षों के जंगल चारों ओर छाये हुए 
हें। सिंहभूमि में शाल वृक्षों का बड़ा भारी जंगल हे । जग- 
क्ञाथपुरी के रास्ते में झाड़खणड जंगल प्रसिद्ध हे। सभी 
स्थानों में से थोड़े-बडुत जंगल हैं। यथा-वैद्यनाथ के पास 
जैसा घना जंगल है वैसा ही वीहड़ वन पलामू , दुमका और 
राँची तथा हजारीबाग आदि जिला में भी देखा जाता है। 


सरस्वती मई १९०९ (May ।909) के “जंगलों से लाभ? 
शीर्षक लेख के आधार पर लिखित | ‘ 
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७२ विहार का विहार | 


ब्रक्षु-लालतिकादि । 
मोटी तरह से वृक्षों के यहाँ केवल दो ही विभाग किये 
ज्ञायँगे | एक तो फूल के पेड़ और दूसरे फलवान Ta | फूलों 
के जितने प्रकार के वृच्च भारत की पवित्र भूमि पर उपज 
उतने ही ga-ga विहारी वसुन्धरा पर वद्धित 
किये जा सकते हें । अभिप्राय यह कि सभी सुन्दर, सुगन्धित 
ओर सुकोमल पुष्प यहाँ यथेष्ट रीति से होते हैं। फलो को 
भी बही दशा है। परन्तु जिन फूल और फल के seit को 
उपजाने में इस प्रदेश की भूमि विशेषता रखती है उनके नाम. 
गुण, उपयोग और लागौं का वर्णन इस प्रकार E— 
विहार में बड़, पीपर और पाकड़, ये तीन ही बड़े २ वक्ष 
हैं । यदि एक ही साथ मिल कर तीनों उपज तो उसे ही 
“हरशंकरी गाछी” कहने लगते हैं। इसी के नीचे. पुराने 
समय में गाँव २ में पञ्चायत होती थीं#। बड़ की वरोहें ज़मीन 
तक लटक कर ज़मीन में पैठ जाती हैं। क्रमशः पुए होकर 
eg स्तम्भ की तरह समूचे छ॒तनार वट-वृक्ष के सघन-छाया- 
मणिडत विशाल मस्तकं को अपने कन्धे पर थामे रहती हैं | 
इसकी स्थूल शाखाओं के कोटरों में पत्ती और सर्प आदि रहते 
हैं । फल लाल २ और पत्तियाँ दबीज़ होती हैं । बट की तरह 
पीपर भी हिन्दुओं का परम पूज्य है। पीपर के पत्र चिकने, 
पतले और चंचल होते हैं। इसके फल बड़ के फल से 


ॐ छपरे से पश्चिम जहाँ सरयू गंगा से मिलती है मॉझी--नाम 


बस्ती के पास एक बड़ का पेड़ इतना बड़ा हें कि जिसकी छावा 
गर्मियों में दोपहर के समय १२०० फुट के. घेरे में पड़ती है | 
“भूगोल दस्तामलक |” 
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॥ 


जङ्गल । ७२ 


और पकने पर लाल होते हैं । पीपर में लाही' बहुत होती है । 
यह बेशकीमती चीज है। पीपर काटना हिन्दू लोग अधर्म 
समभते हैं | पाकड़ की छाया बड़ी सुशीतल होती हे । 
बिहारी गाँवों की बस्तियों के इर्द-गिर्द बाँस के घने कुङ्गा 
की बड़ी भरमार रहती है । बाँसों का लचीला मस्तक हवा में 
र बड़ा खुहावना वन जाता है। प्रातः सन्ध्या चिड़िया 


बाँखों से हर तरह के आवश्यक लाभ हैं। 
बिहारी गाँवों में ताड़ और खजूरौ की भी बहुत कमी 
नहा ह । पड़ क सूख खग्गड़ से पख वनते पो 
का छाजन भा बनता ह | इनक फल बड़ २ हात ह । इनम स्र 
एक अकार का मीठा और नशीला रस चूता है। वही रख- 
पड़ी सुगन्धित और स्वादिष्ट शरबत के समान पी कर 
असंख्य मूर्ख-जनता पागल वन जाती है । उड़ीसा में सजूर 
खूब होते हैं । 
निम्ववृच्च भी बड़ा उपयोगी हैं। वायु को शुद्ध और 
निर्दोष बना देता है । हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर 


दता हं। बड़ AWA यहा तुलसा का गांछा का गुण रखता 


है । इसके फल के वीज को तेली पेरते हैं। यह तेल गरीबो के 
बहुत काम आता है | 

इसी प्रकार कटहल, बड़हर, सेमर, इमली, महुआ, 
आंवला, जामुन, लीची, अमरूद, केला, नारंगी, नाशपाती, 
नीबू, अनार और तूत आदि विविध प्रकार के असंख्य बच्न 
विहार में पाये जाते हैं । इन वृक्षों के रोपने, बढ़ने और फूलने 
फलने में कोई आपत्ति नहीं होती । विहार में सच पूछिये तो 
सर्वोत्तम फलवान वृक्ष “आम' ही है। इस sass की सुन्दरता 
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७४ विहार का विहार । 


और आम्नफल की मधुरता सर्वोपरि है। इसके रसाल, पिकवन्धु 
और वसन्तवल्लभ आदि नाम अक्तरशः सार्थक हैं। इसके पल्लव 
मंगलदायक समभे जाते हैं। waft पर भौंरे गूँजते हे। 
हरी-भरी शाखाओं पर कोकिलायें अलापती हैं। ३६ 
ड्रोटा नागपुर मै लाह और तसर के रेशमी कीड़े चाले 
बृत्त भी वहुत हैं। हरड़, बहेड़ा आदि की भी कमी नहीं है 
सबसे अधिक महुआ के वृत्त मिलते हें। मधूक-फल खाने में 
मधुर और विशेषरूपेण पौष्टिक पदार्थ है। छोटा नागपुर क 
असभ्य जंगली जातियाँ इसे खूब खाती हैं और खपाती है । 
मधूक-फल के गुच्छे बड़े रसीले होते हैं, अतः शुकपत्षी उन्हे 
बड़े चाव से खाते हें । बसन्त में महुण के पेड़ लाल २ पल्लवो 
और उजले-पीले फल-गुच्छी से लद जाते हैं । ये फल रात में 
खूब चूते हैं। उन्हें बटोर कर धूप में सुखा कर लोग खाने के 
लिये सँचते हैं । महप का फल पक जाने पर मीठा लगता है । 
उसके बीज का तेल भी गरीबों के काम आता है। महुए स 
शराब भो बनती है। इसकी लकड़ी बड़े काम की होती है 
उड़ीसे में नारियल और सुपारी के वरक्त सब aie दीख 
पड़ते हैं। बिहार में अमीरों ओर शौकीनो की फुलवाडियो 
का सिंगार विना मौलश्री ओर श्रशोकब्रूक्त के नहीं होता । 


* It hath a sweetness so peculiar that I doubt whe 
ther there be any comfit in the world so pleasant 
—'Bernier.’ 


सारांश यह कि भारतयात्री विदेशी बर्नियर ने आम्रफल की प्रशंसा 
में यहाँ तक कह मारा कि “इस फल में इतनी प्रकृत मधुरता हे कि 
ऐसा सुस्वाढ़ फल संसार में कही दोता है या नहीं, इसमें भी मुझे 
सन्देइ ही है? | 
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| कड़ी, कुस्हड़ा आदि लतायें 
भी विहार में लहलहाती हैं। कमल, कुमुद, आदि जल-पुष्प 


शरीर पलाख, मन्दार आदि वन्य-पुष्प और Fast, गुलाव 
जूही, मोतिया, चमेली, शटङ्गारहार और अन्यान्य अनेक प्रकार 
के फूल विहार की भूमि को जगमग और आमोदित कर 
रहे हँ । हत 
जाच-जन्लु | 
(क) वन्य-पश् और पालतू जन्तु % | 

अंशुल ज़िले के और उड़ीसा की रियासतों के जंगलों में 
जंगली हाथियों के कुएड के ae देखे जाते हैं। ऐसे तो 
विहार के बड़े २ राजा-महाराजा, सखेठ-साहकार, ज़मीन्दार- 
ताएनुकदार' बड़े उत्साह से हाथी पालते हैं। घोड़े तो सभी 
HSAs गृहस्थ भी पोसते हैं। हाथी पालनेवाले Sz भी 
पोसते हैं । कई जगह ऊँट गाड़ियों में जोते जाते हैं । ऊँटगाड़ी 


का जीवन हरियरी घास की चरी पर " 
डाम्बित हे | अतः चरी की चर्चा यहाँ बिस्तृत रूप से कर दी जाती 
चम्पारन जिले के बगहा और - शिकारपुर थाने में, सीतामढी 
मधुवन (दर्भज्ञा) सबडिः i 
| मोरंग कहलाता हे--चरी अफरात होती है । यहाँ के ऐसे मवेशी 
सूबे भर में और कहीं नहीं होते । शाहाबाद और गया के दक्षिण- 
खण्ड में, भागलपुर के कटोरिया थाने के धोधरे में, धर्मपुर परगने के 
जार में, मुँगेर के फरकिया परगने में, जो गोगरी थाने में Baar 
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७६ विहार का विहार | 


दिन-रात में पचासी कोल जा सकती है। घोड़ों का उपयोग 
विशेषतः इक्के, बग्गियो, टमटम; फिटन लैण्डो और जोड़ियाँ 
में ही होता है । सिफ शहरों में ही ऐसा होता है । दिहाता में 
TT घोड़ो पर सवार होते हैं श्रर्थात्‌ ज़ीन-सबारी कसते हैं। 
ट्र आदि लादने के काम में भी आते हैं । 
सिंहभूमि और उड़ीसा की रयासतो के जङ्गलो में एक 
प्रकार के जङ्गली यैल होते हैं। वे “गौर” भाम से प्रसिद्ध हैं । 
बैलों के ही ऊपर इस प्रदेश भर की खेती-बारी का खारा काम 
निर्भर करता है | सभी कृपक ग प्राण के समान पालते ह। 
किसानी के घर घर में dao बैल पाशुर करते 
बँच्ने देखे जाते हैं । मीठा दृध देने वाली गाये और 
ग से बड़े तक, सभी के घर में नज्ञर आती ह 
इनके दही और घी में खूब मिठास है । स्वादिष्ट और सुस्मिग्ध 
भोज्यपदार्थ होने के कारण इनकी विक्री भी बहुत होती है | 
इनके गोवर से 'इन्धन' तैयार होता है और चमड़े से 'मोट' 
और सींग से कंघियाँ तथा तरह २ की बेंट इत्यादि । गाय के 
बछुड़े से जितना परिमित लाभ होता है उतना संल के 
बछड़े से नहीं । 
बिहार में कई प्रकार के हिरन पाये जाते हैं । छोटा भाग 


अंगुळ जिले में सालभर खूब चरी मिलती दे । अतः मवेद्यी मजबूत 
होते हैं । कैमूर की अधित्यका ओर राजगह की पहाड़ी में, राजमहळ 
और खडगपुर की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर के अधिकतर भाग 
और उड़ीसा के पहाड़ी हिस्सा में सिर्फ बरसात भर चरी मिळती दै । 
अतएव मवेशी बहुत कम, दुबल-पतल और कमजोर हांते ह | 

५ --भूगोलपाठदर्शक । 
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जीच-जन्तु | Ss 


पुर में 'चिक्लार' नामक एक प्रकार का हिरन मिलता है | नील- 
गाय, घुड़रोभ, चितकबरा आदि हिरन भी कमी २ नज़र 
आते हैं। शिकारियों को हिरन का आखेट बहुत रुचता है | 
हिरनौ की आँखें बड़ी लुभाबनी और सहज-सलोनी होती हैं | 
।हिरन की सींग की खुँदी पर अमीरों के दालानों में मसनद 
आदि रक्खे जाते हैं । छगछाला का आसन परम पचित्र माना 
जाता है। 
विहारोत्कल के जंगलों में बनैले सूअर भी बड़े २ जवर- 
दस्त पाये जाते हैं। इतका आखेट बड़ा श्रमखाध्य और खूब 
areata होता है । इनसे वनके निकटवर्ती गाँवों की खेती 
at भयङ्कर हानि हुआ करती है। ये बड़े निर्दयी और निडर 
"जन्तु होते हैं । 
इस प्रदेश में जिस प्रकार गाय-भैंस पोसने वाले अहीर 
तथा गोप-ग्चाल और दूखरी कई खेतिहर जातिया हैं उसी 
“प्रकार भेड़ और बकरों को पोखने अर चराने वाली गड़ेरीयाँ 
जाति भी है। बकरी बेचारी का दूध बच्चों के लिये बड़ा 
लाभदायक होता है । बकरे तो मांसाहारियों के प्राणाधार 
“मेड़ों के रोम से कम्बल बनते हैं, जिन्हें यहाँ के चतुर गड़ेरिये 
:स्वयं बनाते हैं । इस प्रदेशा में केवल श्रोची गदहा पोसते और 
लादते हे । 
छोटानागपुर में भी मानव-भक्तक बाघ होते हैँ। उड़ीसा 
ent रियासतों में डरावने ata भी कभी २ शिकार में चले आते 
हिं। बिहार-उड्डीसे के जंगलों में बन-बिडाल और लकड़-बाघ 
तथा भालू बहुत हैं। भालू बड़े डरावने शब्द से गुर्राता है । 
EMT २ कर हर तरह का अज्ञभव प्राप्त करता है । किन्तु 
/बिहारी जंगलों में भालू कुछ कम दीख पड़ते हैं । यहाँ इंडार 
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( भेड़िया ) और स्यारों की ही श्रधिकता है। भेड़िया कुत्ते 
के बराबर पर खूब बलवान होता है। किन्तु केवल बकरी 
और गाय-भैंस तथा आदमी के बच्चों को जीवित ही उठा कर ले 
भागता है और इनका खून चूसता है। स्यार बेचारे तो सिर्फ 
गाडी हुई लाश और मुदे पर ही सन्तोष करते हैं । 

इसी प्रकार लोमड़ी, खरहे, बन्दर, गिलहरी आदि जंगली 
जीव और aaa, कुत्ते तथा बिल्ली आदि घरेलू जन्तु बिहार में 
विना वैर-बाधा के विहरते हे । 

( ख ) पक्षी ओर सर्प आदि । 

इस प्रदेश में भाँति २ के पत्ती भी हैं। हर एक पत्ती में 
कई प्रकार की ( भिन्न २ ) विशेषतायं हैं । होने और रहने को 
तो यहाँ सभी प्रसिद्ध पत्ती होते और रहते 
जो रात-दिनि आँखों के सामने आते जाते हैं उनके चिषय में 
यहाँ।कुछ चर्चा होगी । 

मयूर नामक खुन्दर वन-पत्ती यहाँ के अमीर-उमराव और 
शनी सरदारों के महलों पर विराजते हैं। षडानन जी का 
वाहन समभ कर हिन्दू इसका शिकार नहीं खेलते। यह 
मेघमाला देख कर मस्ती में चूर हो नाचने लगता है। यह 
सर्प-मोजी पर मधुर-भाषी होता है | 

UE नामक अशुभ-पत्ती भी प्राणियों के शव के पास मँड़- 
राता हुआ दीख पड़ता है। इसकी दृष्टि-शक्ति बड़ी तीव्र है। 
यह मांसोपजीची पत्ती यदि किसी के घर के छप्पर पर बैठ 
जाय तो श्रनिष्टभय से या तो वह घर ही छोड़ दिया जाता हैं 
नहीं तो छुप्पर ही उजाड कर संकट का संदेह मिटाया जाता 
है। चील और बाज भी शिकारी पत्ती हैं। इनके जबरदस्त 
चंगुल की चपेट में आकर कोई चीज़ कुशल से नहीं बचती । 
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काक भी मांसभक्षी पत्ती है। इसकी चतुरता और धूर्तता 
प्रसिद्ध है। इसके शाब्द को खुन कर रात्रि के अवसान शर 
प्रभात के शुभागमन की कल्पना की जाती है । गृहस्थो के 
छप्पर पर जिस दिन यह टर्राता है उसी दिन यदि कोई घर 
का आदमी बाहर से लौट वे या विदेश से चला आवे तो 
कौप! को दूध भात या दही भात नसीब होता है। इस प्रदेश 
मे भी मुर्गो की आबाज़ सुन कर खुबह का अनुमान किया 
। यहाँ एक विचित्र पक्षी scan. होता है, जिसे 
कहते हैं। क्योंकि रात के सिवा उसे दिन में समता 
ही नहीं । यह सब से मनहस चिड़िया है । इसको डरावनी 
और भद्दी शकल-सूरत किसी २ ने देखी होगी | इसकी आवाज़ 
से रात की भयङ्करता वेढव बढ़ जाती है । 
बिहारोत्कल-निबासी श्रीविजयादमी के दिन नीलकण्ठ 
पक्षी का दर्शन मङ्गलकारक समभते हैं। बहेलिया भी इस 
गी को दिखा कर उस दिन अधेली-सूका बना ही लेता है । 
लोग तित्तिर और बुलबुल नामक चिड़ियों को बड़े 
तेहें। वे लोग तित्तिर को सुन्दर पिजड़े में 
अर बुलबुल को हाथों पर लेकर हवा खाने (टहलने) निकलते 
हैं। तित्तिर बड़ा लड़ाका और ढीउ पक्षी है । सिसकारी देने 
से यह बेतहाशा बोलने लगता है । प्रायः सब ग्रृहस्थ लोग 
खुग्गा पोसते हैं। यह पक्षी परम सुन्दर और मबुष्यवाणी 
बोलने वाला है । शुकपत्ती के सम्बन्ध की कितनी कथाय यहाँ 
कही और सुनी जाती हैं । यह शुकपक्ती जो कुछ भला-बुरा 
सुनता है उसे ही ढुहराता है। तोते के समान कबूतर भी 
सुन्दर होते हैं। इन्हें भी सब लोग पोसते हैं । ये बड़े गिरह- 
बाज़ और उड्ाके होते हैं । इनके पैरों में पेजनियाँ पहनायी- 
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जाती है। इनका कलरव ( घुटकना ) मीठा लगता है। इस 
प्रदेश के घर २ के छुप्परों में घोसले बना २ कर गोरैया पक्षी 
रहते हैं। इस चटकीली चिडिया का चहचह करना बड़ा 


( खुहावना लगता है। यह खच्ची बात हैं कि गांद-नगर में 

\ K बीमारी ( हेज़ा-सेग ) महामारी फैल जाने पर यह भी खोता 

॥ खाली कर के बाहर मैदान में जा टिकता है । किन्तु यह पत्नी 
है घरेलू अवश्य | 


कोयल और खंजरीट साल भर तो अदृश्य रहते हे पर 
क्रमशः वसन्त और ग्रीप्म ऋतु के उत्तरा नक्षत्र में दर्शन देते 
El खञ्जन पत्तों अत्यन्त चञ्चल आर BaF शरार वाला 
| होता है । इसे लोग “ रामजी की (रजकी) घधोविन” कहते हैं। 
| कोयल के कलकण्ठ से गीतात का बुँद जब टपकने लगता है 
॥ तव वसन्तागमन की सूचना मिलती हैं। इस काली-क्रलटी 
\ 


चिड़िया का कलकूजन श्रवण-स्रुखद होता है । बिहार में उस 
बिलक्षण पक्षी का मधुर शब्द भी खुना जाता है, जो सब तरह 
\ के जल का तिरस्कार करके स्वाती-विन्दु के लिये नेह लगाये 
रहता है। इसे चातक या पपीहा कहते हैं । इसकी “पीकहाँ" 

वाणी बड़ी रखीली और चुभीली होती है । 

( ग ) सर्पादि अनेक जीवों का वर्णन । - 

इस प्रदेश में अनेक विषधर जीव भी हैं पर उनमें साँप, 
बिच्छू , गोजर और हड्डे तथा बिढ़नी आदि प्रधान और 
प्रसिद्ध हैं। साँपों में wena अत्यन्त भयङ्कर site प्रौढ़ विष- 
अरर हैं। इसके ललाट पर “गो-पद्‌-चिह्न” रहता है । क्रोधित 
होने पर यह छुत्र काढ़ कर मदान्ध की नाई फुफकार छोड़ने 
लगता है। इसका पौरुष और प्रबल साहस स्तुत्य है | डोड़- 
नामक साँप पानी 'में रहते हैं और धामन भी खेतों में रंगते 
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“फूलों और मंजरियों पर भोरे 


जीच-जन्ठ | | Bt 
फिरते हैं। सुना जाता है कि भैसों के पिछले पैरों को अपने 
शरीर से बाँध कर धामन साँप उनका दूध पी जाता है । 
ata और खुनवहरी साँप भी विषैले हैं | 
` बिच्छू गाँव-नगरों में तो होते ही हैं पर जंगल, पंहाड़ और 
मैदान में रहने वाले बिच्छू बड़े विपैले होते हैं। पेड़ों के 
खोंखलों में भी इनका निवास है। पहाड़ी विच्छू काले २और 
डे २ होते हे । बस्तियों में उजले, पीले और छोटे बिच्छू 
मिलते हैं। इनकी डंक की चोट पीतल और aa के दबीज़ 
दबीज़ वरतन भी नहीं वरदाशत कर सकते | अर्थात्‌ उनमें भी | 
छेद हो जाता है। वज्र की टाँकी के समान वह ड्रंक यदि 
मञुष्य के कोमल मांसास्थिमय शारीर पर मारते हैं तो एक 
प्रकार मञ्ुप्य चेतन शन्य--संज्ञाशन्य--हों जाता है । 
गोजर, कनसलाई, हड्डे और विढ़नी ज़हरीले हें सही 
पर इनके विष में असहाय पीड़ा नहीं है । पहाड़ी हड्डे अल- 
त्ता ऐसे जहरीले होते हैं कि बृश्चिकदंशन की पीड़ा याद 
पड़ जाती 
इन जीवो के अतिरिक्त इस प्रदेश में मधुमक्षिका, भ्रमर, 
मशक, भिल्ली, चमगादड़, चूहे, गिरगट, विस्कुतिया ( fer 
कली ) इत्यादि अनेक प्रकार के जीव भी पाये जाते हें। मधुः 
मक्षिका शुद्ध मधु सञ्चय करती हे। घरों और बनों में, पेड़ो 
पर ओर भा ड़्ियों मेंइनके मधचुछ॒त्र की विचित्र सृष्टि होती है । 
रे गृंजते तथा Aca Fl जहाँ 
नमी और गन्द्गी अधिक रहती हे वहाँ मच्छड़ भनभनाते 
रहते हैं । चूहे घरां में और मेदानां में बिल बना कर रहते हें। 
(घ) जलचर जीव | 
aim, गण्डक सरयू आदि बड़ी २ नदियाँ में घड़ियाल, 
& 
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aa, सकुची और कच्छुप आदि विशाल आकृति के जीव होते 
हैं । श्रन्यान्य सभी छोटी बड़ी नदियों में अनेक प्रकार की मछ 
लियाँ आदि होती हैं। गंगा, सरयू आदि पुएयजला नदियां 
में मेढ़क बहुत कम दीख पड़ते हैं। छोटी-मोटी नदियाँ में 
कच्छू के सिवा प्राणघातक जल-जीव नहीं रहते । बरसात में 
बाढ़ आने पर मगर आदि छोटी नदियों में भी पेठ जाते हैं । 
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सीमा | 


“बिहार” के पूर्व में agra, पश्चिम में युक्तप्रान्त, उत्तर में 
नेपाल और दक्षिण में उड़ीसा है। “उड़ीसा” के पूर्व वङ्गोप- 
सागर, दक्षिण सीमा की ओर महानदी और पश्चिम में मध्यप्रदेश 
है। उड़ीसा की देशी रियासतों से उत्तर की ओर “छोटा 
नागपुर” दोनों उपर्युक्त प्रदेशों के बीच में पड़ता है। बंगाल 
के मिद्नापुर जिला का उत्तरीय अंश इस छोटे से प्रान्त के 
पूर्वीय सिंहभूमि fra के पूर्व में सटा हुआ है। 


विस्तार और क्षेत्रकल । 


नैपाल और दार्जिलिङ्ग के दक्षिणी सीमान्त से लेकर 
बज्लोपसागर और मद्रास प्रान्त के उत्तरीय खण्डस्थ ज़िलों तक 
विहार और उड़ीसा लगभग १११८२8 वर्गमील में विस्तृत 
है, जिसमें ४२३६१ वर्ग मील में विहार का और ४१७८६ वर्ग- 
मील में उड़ीसा का विस्तार है। 

चिल्का भील से लेकर खुबरणरेखा नदी तक वंगोपसागर 
के किनारे २ उड़ीसा का लम्वायमान विस्तार है जिसमें पुरी, 
कटक और बालेश्वर नाम के तीन प्रसिद्ध ( सरकारी ) ज़िले 
हैं। १५ मील से लगा कर--कहीं २--उड़ीसा की चौड़ाई 
७० मील तक है। छोटा नागपुर तो केवल २६७६8 ही वर्ग- 
मील में फैला डुआ है। 
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विहार प्रदेश में मगध, मिथिला (तिहंंत) और भागलपुर 
नाम के तीन विभाग हैं। गंगा की उत्तरीय तराइयाँ में 
मिथिला का और दक्षिणी तराइयों में मगध ओर भागलपुर 
का विस्तार हैं। इन तीन कमिश्चरियो ( डिबीजनों ) में 
ग्यारह fra है । तिईतविभाग में सारन (छुपरा), चम्पारन 
(मोतिहारी),.मुज़फ्फ़रपुर और sae ज़िले हैं। . भागलपुर 
में मँगेर, पूरिया, भागलपुर ओर सन्ताल परगना (दुमका) 
ज़िले हैं । मगधखराड में पटना, गया और शाहाबाद तीन 
मशहूर ज़िले हैं । 

जड़ीसा के दक्षिण भाग में अंगुल ज़िला, पश्चिम भाग मे 
सम्बलपुर ज़िला और पूर्वीय उपकूल भाग में वालेश्वर 
और पुरी ज़िलेहें। शेष समूचे प्रान्त भर में 
विस्तार है। उक्त पाँच सरकारी ज़िलों को 
देशी मित्र राज्य हैं । 

छोटा नागपुर कमिश्चरी में केवल दो ही देशी राज्य हैं । 
इनके अतिरिक्त हज़ारीवाय, मानभूम ( पुर्लिया ), पलामू 
( लालटेनगंज या डालटनगंज ), राँची ओर सिंहभूमि सर- 
कारी frat = । 

= a 
सनुच्य आर जातया | 

यद्यपि बह्लालियों से बिहारी लोग लम्बें और ऊँचे-पूरे 
होते हैं तथापि उनके समान स्वस्थ, प्रतिभाशाली और कुशा- 
अंबुद्धि नहीं होते। विशेषतः दक्षिण-विहार के लोग बड़े 
अ्रम-सहिष्णु और उद्योग-शील कृषक होते हैं। विहार में 
कृषकों की संख्या अधिक है । किन्तु खेती कमाने में परिश्रमी 


कटक 
शी राज्यों का 
छोड़ कर २४ 
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होने पर भी ये बड़े आलसी तथा मलिन होते हैं। इसमें सहन- 
शीलता अधिक और साहस कम हैं । 
... शाहाबाद और सारन जिलों में भोजपुरी विहारी बसते 
El ये बड़े उइणड और हट्टे FAT होते हें। इनकी उद्धत 
अक्कति आँधी सी दुर्दमनीय है। ये बात वात में लड़ने-फरग- 
डन पर कमर कस रहत =! जान-त्रूक्त कर भगड़ा मोल 
लेते फिरते हैं। हुल्लड़ और दंगा-फुसाद मचाने में ये सबसे 
आगे रहते ह। मार-पीट ओर ठॉक-पटक करने में इनकी 
वड़ो अभिरुचि है। ये हाथ में खूब मजबूत लाठी लिये चलते 
हे। थोड़ी सी वातमें बिगड़ कर ये हाथ छोड़ देते हैं । 
इनका सोटा देख कर बड़े २ बहादुरों का कलेजा दहल जाता 
है । इनकी जबरदस्ती पर एक मखल मशहूर है कि “तसलवा 
तोर कि मोर ।” १८५७ के सिपाही विद्रोह में इन भोजपुरी 
विहारियों ने एक भाग लिया था। हिन्दुस्तानी सेना में 
इनकी अपरिमित संख्या है । ये हाथ tag लेकर रात २ भर 
घर से वाहर खेतों और खालिहानो में रह जाते हैं: चाहे रात 
लाख डरावनी या अँधेरी हो। 

बिहार में नौकरी, तिजारत और दूसरे २ व्यवसाय के 
मनुष्य भी हैं पर किसानों की पेक्षा बहुत ही कम | उड़ीसा 
के निवासी बड़े नग्न हिन्दू हैं । ये दयालु, शान्तिम्रिय, मिलन- 
सार, शान्त-शील और सरलचित्त होते हें। कुछ २ ये लोग 
निश्चेष्ट और निरुत्साही हैं । धनोपार्जन के निमित्त परदेश 
जाने में ये अनिच्छुक नहीं जान पड़ते । अपने घर का काम- 
काज आप ही कर लेने में इन्हे संकोच नहीं होता। ये नाउ, 
डुबले-पतले और देखने में बंगाली की आकृति के मालूम होते 
हें । इनमें अभी शिक्षा और सभ्यता का प्रचार यथेष्ट रूप खे 
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नहीं हुआ है। स्त्रियों में लज्ञा की कमी है। पुरुषों में चरित्र- 
चान अधिक नहीं हैं। खियाँ रुरणा खी दीख पड़ती हैं । उनका 
अङ्ग केसर-कुङ्कम का लेप लगाने से पीतवर्ण हुआ रहता = | 
विलासिनी feat अपने शरीर को स्वर्ण-राग-रञ्जित वना कर 
aay की बृष्टि करने के लिये केसर का लेप लगाती हैं । 

कहीं २ उड़ीसा की रियासतो में अमी तक ऐसी असम्य 
जातियाँ हैं जो पत्तियां से देह ढँकती हैं । उन्नीखवीं शताब्दी 
तक उन्हें धातुओं तक की पहचान नहीं थी । अभी तक 
उनकी बोल-चाल में कूट २ कर असभ्यता भरी हुई हे। 
उनकी स्त्रियाँ भी पत्ते का पहनावा पसन्द करती हैं 

उड़ीसा के देशी राज्यों के पर्वतीय wat में और छोटा 
नागपुर तथा सन्ताल परगने के पहाड़ी हिस्सों में अभी तक 
चही पुरानी जातियाँ हैं जिनका सम्बन्ध द्वाविड़ों से हे । 
छोटा नागपुर की ऊँची भूमि में द्वाबिड़ों की सी [ति 
बसी हुई है जो बिल्कुल काली-कलूट़ी, नाटी-खोटी और 
असभ्य हैं । उस जाति क लॉगा काँ अख गाला २, लर 
लम्बे २, नाक चिपटी ओर केश-गुच्छु कुछ २ घंघरवाले 
होते हैं । 

छोटा नागपुर की अधित्यका पर 'कोल' नामक एक 
जाति निवास करती है। उनका आदिम स्थान भी वहीं है 
जहाँ उक्त द्राविड़ों का। संस्कत में 'कोल' शब्द का अथं 'शकर 
अर्थात्‌ वन्यपशु है । पुनः “कोल किरात faa वनवासी” 
प्रसिद्ध वात है। साँताल लोग as ही कर्मठ और कार्य्य-क्षम 
होते हैं ये वात की बात में जंगलों को काट कर खुला मैदान 
चना देते हें। कठिन से कठिन कार्य्यं को चुटकियों में उड़ा 
देते हैं। कसर से ऊसर भूमि को जोत कर उपजाऊ बना 
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डालते हैं। इनकी उद्योग-शक्ति के सामने कुछ असम्भव नहीं 
है । जहाँ एक दिन घने २ जंगल थे वहाँ इनके किये आज हरे- 
भरे धान के खेत लहलहा रहे हैं। १८4५ के सौंताल-संग्राम में 
इनके निर्भीक साहस का पूर्ण परिचय मिला था। ये बड़े 
भारी मद्यपी होते हैं। शराव पीने के लिये बेहाल रहते हैं । 
इनकी स्त्रियाँ प्रायः स्वतन्त्रता उपभोग करती रहती हैं। वे 
घर के काम में जैसा, हाथ बँटाती हें वैसा ही बाहर के 
कामो में भी । 

ate जाति भी कम पियक्कड़ नहीं है। इस जाति वाले 
एक नम्वर के शराबी होते हैं । मद्यपान की घृणित प्रकृति 
इन्हें अन्तिम दशा की दरिद्रता की चक्की में पीस रही हे | 
१६०३ में इन लोगों ने मद्यपान त्यागने की प्रतिज्ञा से अपने को 
बाँधा; पर बह प्रण-बन्धन मद्य-पान की बुरी लालच ने ढीला 
कर दिया । १६१० में इन लोगों ने सरकार से प्रार्थना की 
थी कि शराब की भट्ठियाँ और दूकानें तोड़ या वन्द कर दी 
जायँ पर खरकार ने उनकी प्रार्थना को उन्मत्त-प्रलापबत्‌ 
समझ कर इसलिये उस ओर ध्यान नहीं दिया कि किसी 
दशा में इनसे शराब पीना छुड़ाना अत्यन्त श्रसम्भव है | FAT 
कि शराब की खाली बू इन्हें Tat पागल वना देती हैं कि 
चाहे भट्टी कितनी ही दूर क्यो न हो, ये वहाँ जाने से नहीं 
चूकंगे; अवश्य जा कर शाराव पी आवेंगे । 

विहारोत्कल के हिन्दुओं में भी अनेकानेक जाति-भेद है। 
हिन्दू-शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्ग तो 
हई हें पर इन मुख्य चार adi में भी असंख्य जातियों की 
शाखा-प्रशाखा फैली हुई है। ब्राह्मणों में जैसे अनेक जाति- 
सेद हैं बैसे ही राजपूत क्षत्रियो में तथा अन्यान्य वर्णौ में भी हैं। 
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सुसलमान भाई भी इस प्रदेश में aga हैं पर हिन्दुओं की 
संख्या की लिहाज से कुछ नहीं के वरावर हैं। किन्तु, इनमें 
भिन्न २ जाति-विभाग का बखेडा नहीं है। नाम मात्र के लिए 
gate, पठान, शेख, सैयद आदि हैं। इनमें कुछ ही कुछ 
विभेद है । 

सन्‌ १६११ की सनुष्यगणना के अनुसार 


जनसंख्या । 

| EF 
ला क्षेत्रफल प्लस ( ay 
ज़िला या राज बर्गमील | जेने ह प्र 
| | i E 

| ff 

a ——} | 

गया ४७१२ २१५६३१८ ४५८ 
पटना २०६९ | १६०६६३१ | = 
शाहाबाद ( ४३७३ | १८६५६६० | ४२७ 
जोड़ पटना डिचीज़न | १११५४ | ५६३४७८8 | ५०५ 
चम्पारन ३५३१ | १५०८३८५ | ५४० 
Zag ३३४८ | २६२३६८२ । ८७५ 
मुज़क्करपुर ३०३६ | १८४५५१४ 4३७ 
at २६८३ | २२८६७७८ ८५३ 
जोड़ faga विभाग | १२५६८ | 889३३५३ | ७६२ 
भागलपुर ४२२६ | २१३३३१८ ५४०६ 
मुँगेर Ss ३६२२ | २१३२८३३ ४५४४ 
[ ॥ vase | १३०३६३७ | ३8८ 
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रि | 

Ss ewe ou | । 
सन्तालपरगना ५४६३ १८८२३७३ 


जोड़ भागलपुर विभाग | १८६०8 =१५४८२१ | ४४२ | 
१६८ १९६४५१ ११६ 


बालासोर २०८५ १०५५५६८ | ५०६ 
कटक ३६५४ | २१०६१३९ | ५७७ 
पुरी २४६8 | १०२३४०२ | ४१० 
सम्वलपुर ३८२४ ७४४११३ | १६५ 
जोड़ उड़ीसा fatwa | १३७४३ ५१३१७५३ | ३७३ 
हज़ारीबाग ७०२१ १२८८६०& | १८४ 
मानभूम | ४१४७ । १५४७५७६ | ३७३ 
पलास | ४६१४ ६८७२६७ | १४० 
राँची ३१०४ | १३८७५१६ | १९५ 
सिंहभूम ३८३१ ६३४३३४ | We q 
८ छोटा नागपुर वि० | २७०५७ ५६०५३६२ | २०७ 
जोड़ अंग्रेज़ी राज्य ८३१८१ | ३४४६००८४३ | ४१५ 
खरखाँचाँ १५३ Benue | २५४ 
सरायकेला ४४३ १०६७३४ | २४४ 
जोड़ छोटा नागपुर देशी 

राज्य ६०२ १४८६४६ | WS 
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सन्‌ १६११ की सनुप्यगणना के अनुखार 
देशी राज्यों की जनसंख्या । 


| iE 
ae | क्षेत्रफल | cena (Pi 
२४ राज्यों की नामावली | वर्गमील | 'जनसंख्या, | हू 
| | Gs 
आँटगढ़ | १६९ ४६८१३ | 
अठमल्लिक | ७३० ५३७६६ | 
बामड़ा र&८८ १३८०१६ 
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हिण्डोल । are ४३८४० | 
। कालाहण्डी ३७४५ ४१८६५७ 
केओञभर ३०६ ३६४७०२ 
खणडपाड़ा | २४४ ७३८२१ 
| मयूरभञ्ज | ४२४३ ७२&२१८ | 
५ | नरसिंहपुर |. २88 ३६६६४ 
नयागढ़ | ४८८ १५१२६३ 
a) i} नीलगिरि २३५८ ६८७१४ 
® पाललहरा ४५२ २५६८० 
i | 
$| 
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पटना २३६६ ४०८७१६ | १७० 

| रैरखोल २३३ ३१७२६ | ८ 

| रणपूर | ४०३ ३५8५६ | २२६ 

सोनपुर | 80% २१५७०१ | २३८ 

तलचर | 288 ६६२०१ | १६६ 

तिभिरिया ४६ २३२४० | ५०५ 

३७६६५६३ | १३५ 

ड ३६४५२०६ | १३८ 
जोड़ समग्र चिहारोत्कल | 

प्रदेश १११८२६ | ३८४३५२६३ ३४४ 


8 
घम्म | 


आदिकाल से भारत में आर्य्य-जाति का सर्वस्व-भूत, 
मुनि-महर्पिवुन्द-सेबित, रामक्ृष्णादि-संरक्षित, श्रीशंङ्करादि 
आचार्य्य-परम्परा-पल्नवित, कल्याण-कल्पद्रम अनादि श्रीसना- 

_ तनधम्म-यैदिकि आर्य्य-धर्म्म--प्रचलित था और बहुलांश में 
. है भी। विहारोत्कल-प्रदेश में वही अखिल भारतीय धर्म्म 
। आदिकाल से प्रचलित था। इधर बीच में चौथी और पाँचचीं 
शताब्दी से वौद्ध धम्म और जैनधम्मे का प्रभाव विहारोत्कल 
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की भूमि पर प्रबल हो उठा। इन धर्मों के सूत्रपात से ही 
वह प्राचीनतम श्रेष्ठ वैदिक धर्म क्षीण होने लगा । उक्त धर्मों 
के विषय में मई १६१४ की सरस्वती में एक “वैष्णव” लेखक 
महाशय लिखते हैं कि-“भारत की धर्मचिन्तारूपिणी नदी 
संहितारूपी पर्वत से जन्म प्राप्त करके ब्रह्म नामक शिला-माला 
से स्खलित होती हई प्रसार लाभ करती हुई--जिस समय 
आररयकोपनिषद्‌ नामक गम्भीर कन्दरा में उपस्थित हुई 
उस समय उसका जलोच्छास और भी प्रवल और उसका बेग 
और भी भीषण हुआ ' वह कलकल शाब्द करके चारों दिशाओं 
को मुखरित और दोनों तटों को साबित करता हुआ चला | 
इसके बाद धारा-भङ्ग हुआ-एक धारा की तीन धाराये हो 
गयीं | चे तीन धारायें तीन विभिन्न दिशाओं में बहीं । विभिन्न 
प्रकृति के संसर्ग से उनकी प्रक्रतियाँ भी विभिन्न हो गईं। इस 
लिए उनके नाम भी बिभिन्न हो गए। प्रधान धारा का पहला 
ही नाम रहा: वह “ब्राह्ममय” कह कर चिख्यात हैं। अन्य दो 
धाराओं में एक का नाम बौद्ध और दूसरी का जैन हुआ | 
इसके सिवा और कुछ नहीं । बौद्धधम्मे हठात्‌ आकाश से 
निपतित किम्वा समुद्र से उत्पतित नहीं हुआ । ” x 
पातःस्मरणीय भगवान शङ्कराचाय्य ने उस वैदिक धर्म 
का जब उद्धार किया तब हिन्दुओं में धार्मिक जागति फैलने 


# बौद्ध और जेनी वेद को नहीं मानते और पशु का घात करना 
बहुत बुरा समझते दो ढाई हजार वर्ष का अर्सा गुजरता है कि 
यह मत बड़ा प्रबल हो गया था, और सारे हिन्दुस्तान में राजा प्रजा 
सब लोग उसी, मत को मानते थे । झङ्कराचार्य्य के समय से बह मत 
दूर हुआ, और वेद की महिमा फिर चमक्री ।  (भूगोलहस्तामलक्र) 
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लंगी, और यहाँ तक फैली कि बौद्ध ओर जैनधर्म का प्रवाह 
ही पीछे की ओर घूम गया। उक्त दोनों धम्मों की धवल 
धारा मुड़ कर जब सनातनधर्म-सागर में विलीन हो चुकी 
तब उड़ीसा एक वार aga दिनों पर चैतन्य महाप्रभु के भक्ति: 
संगीत से गुञ्जायमान हो उठा और जयदेव के गोंविन्दगीता 
aa से अभिषिक्त मिथिला विद्यापति की कोमल-कान्त-पदा 
चली से परिप्ताबित होने लगा । 
विहार-उड्कीसे में हिन्दुओं की संख्या इस समय ३२० लाख 
द-धर्म्माचुयायी हैं । ये शैव, शाक्त, वेद 
सत हिन्दू धर्म के अन्तर्गत हैं । वेप्णवों में भी 
!। उड़ीसा और तिर्टुत में हिन्दुओं की se खूब 
है। मिथिला तो ्रार्य्य-जाति का आदिम स्थान हई हे 
उड़ीसा भी बहुत दिनों से हिन्दृधर्मावलम्बियों के लिये परम- 
पवित्र भूमि समभा जा रहा हे | 
जाज्वल्यपराक्रम जरासन्ध की भयङ्कर तलवार ने CATT 
में खनातनधर्म की अरम्मृत-लता को जड़ से कलम कर दिया 
था परन्तु उसकी देहान्तर प्राप्ति के उपरान्त वह फिर लहलहा 
उठी और पुष्प-भार-नस्र होकर अपूर्व-श्री से शोभित हो रही | 
अशोक ने उड़ीखा-निवासियां को भीषण आक्रमण द्वारा 
अपने अधिकार में लाकर वोद्ध-मताङुयायी बनाया था। इस 
के पूर्व वे हिन्दू-धर्म की पूजा में sea थे। महाराजा विम्ब- 
सार के समय से अर्थात्‌ पाँचवीं शाताः्दी से बौद्धधर्म का जो 
दीपक प्रज्वलित हुआ था वह आठवीं शताब्दी में निर्वाण को 
प्राप्त हो गया । 
अन्त में यही बतलाना वाकी रहा कि यहाँ की ब्राह्मण 
जाति के लोग सदा पूजा-पाठ जप-अनुष्ठान आदि धार्मिक 
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कत्यों के सम्पादन करने के APART माने जाते हैं । सभी 
जातियाँ उनका देवतुल्य सम्मान करती हैं। इन्हें झुस्वाद ' 
भोजन ढारा सन्तुष्ट कराने मै महान्‌ पुण्य समभा जाता है। 
विहारोत्कल-निवासियोँ में राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणेश, 
सरस्वती, सूय्ये, भैरव आदि देवों और देवियों की उपासना 
करने वालों के सिवा बहुत से ऐसे हैं जो भूत-प्रेत-पिशाच 
आदि की आराधना में रत हैं । लोकाचार की इतनी प्रवलता 
है कि वेद-मत शिथिल पड़ गया है। सब लोगों ने अपने २ 
मनोनुकूल धर्म गढ़ लिये हैं । 


लम्बी ३६८३४३८। २६८२६५ इसाइया 
अर धर्मों के मानने वाले भी बहुत हैं। वे धर्म ऐसे हं जिनमें 
कोई उल्लेष्य महत्ता या प्रधानता नहीं हे। जैनी लगभग 
पांच हजार और बौद्धमतानुयायी लगभग दो हजार हैं। 


चाल-व्यवहार | 


आय्यों का आदिम वासस्थान और प्राचीन आदर्श सभ्यता 
का लीला-क्षेत्र मिथिला और गंगा का तट ही हे। किसी 
दिन यहाँ के निवासियों की रहन-सहन और चाल-चलन 
सभ्यता की महत्ता से परिपूर्ण थी । यहाँ आजकल प्रायः उस 
बीती दशा के विपरीत दृश्य उपस्थित हे। 

अव भी विहारी लोग नामी होने के लिये और परलोक 
सुधारने के लिये धर्मशाला, देवमन्दिर, कूप, वापी और 
सरोवर आदि वनवाते हैं। किन्तु यह सब काम निष्काम 
हृदय से कोई नहीं करता। जिसे करना होता है वह ऐसे 
पुण्य खाते के कामों में किसी को शरीक नहीं करता । यदिः 
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कोई पेसा सार्वजनिक कार्य्यं का वीड़ा ले उठे तो सहायक 
कम मिलते हैं। सव की इच्छा अकेले ही पुण्य लूटने की 
रहतो है । यहाँ के लोगों में विद्या-प्रेम का बहुत कुछ अभाव है 
अतः पाठशालां की स्थापना की ओर किसी का ध्यान नहीं 
जाने पाता | 

विहारी लोग पुत्र और कन्या के विवाह में, माता-पिता के 
श्राद्ध में और पण्डो के पाखण्ड-प्रपञ्च से परिसाचित तीथा 
में अपरिमित द्रव्य ब्यय करते हैं। इनके अपब्यय से जो 
क्षति होती है वह समूचे समाज के सिर पर मढ़ी जाती है । 
रणिडयों और भाँडो के नाच-तमाशे का रंग जमा कर धन को 
निश्चिन्त होकर आतशबाजी की तरह फूँक देते हें। तिलक 
BNC दहेज की कुप्रथा से इनका खारा समाज कलुषित और 
महा मलिन हो गया है । 

विहारियों को खाने पहनने के लिये aga थोड़ा धन और 
श्रहपखामग्री चाहिये । apnea लड़ने के लिये इन्हे प्रचुर 
धन की आवश्यकता है। खाते हैं सत्तू, पहनते | फटा 
पुराना, सोते हैं चटाई या खर-पात पर; किन्तु मामला- 
मुकद्दमा में भिड़ कर वेहिसाव रुपये लुटा देते हैं। छोटी- 
मोटी बात के लिये, ईर्षा-द्वेप-वश, धन को पानी के समान 
बहा देना इनका एक प्रधान काम है। 

यहाँ की स्त्रियाँ गहना पहनने में और गन्दा रहने में aga 
बढ़ी चढ़ी हुई हें। स्त्रियाँ पदे में रहती हें। नातेदारी में 
उनसे छोटे होते हैं वे चाहे देख लें तो देख लें, नहीं तो उनसे 
बड़ों की बात कौन कहे सूरज चाँद भी नहीं देख पाते । किन्तु 
ऐसी स्थिति केवल बड़े २ घर की बह-बेटियाँ की है । छोटी २ 
जाति के लोग अपनी स्त्रियों को सिर्फ पढें से बाहर घूमने- 
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फिरने की श्राज्ञा देते हैं। परन्तु हर हालत में स्त्रियों के शीश 
पर पुरुषों का अधिकार-अंकुश गड़ा ही रहता है । स्त्रियों 
की वेशभूषा श्रत्यंत भद्दी-रद्दी है। केश और वस्त्र तथा अच- 
wat की अपचित्रता तथा गन्दगी पर विचार करना at gar 
है पर भूषणों का भद्दापन तो निन्दा की सीमा भी फाँद जा 
सकता हैं। जो स्त्री पानी का लोटा कूयें से नहीं निकाल 
सकती वह भी पसेरी भर गहना पहन लेती है और यदि 
उन्हीं भूषणों की गठरी उसके सिर एर लाइ दी जाय तो चह 
सा कदम से AM तज नहां जा. सकता | यह हालत उन 
बड़े २ घरानों की हैं जो गाँवों में हैं, जहाँ शिक्ता का आलोक 
नहीं पहुंचा हे। शहरों में कुछ २ शिक्षित लोगों के घर में 
सुधार हो चला है.। 

विहारियों के बच्चे बहुत छोटी उम्र में ब्याहे जाते हैं 
अतएब न तो सुस्थ ही होने पाते हैं और न चिरायु ही। 
माता-पिता को बच्चों की शादी करने की जैसी गाढ़ी चिन्ता ब्याप्त 
रहती है वैसी ही लिखाने-पढ़ने की नहीं रहती । वालको 
की शिक्षा का प्रश्न उनके लिये महत्त्व नहीं रखता तो वालि- 
काश्रों की गिनती न तीन में हैँ न तेरह में। वेचारी कन्या 
का ज्यों ही जन्म होता है त्याही उसके जड़ माता-पिता मुंह 
बना लेते हैं और वैसी ही निराशा की नदी में डूबने उतराने 
लगते हैं जैसी निराशा-नदी में मङ्गलामुखी वेश्याय घुत्रोत्पत्ति 
के वाद वह चलती हैं । 

स्वामी दयानन्द के आय्येसमाज का कुछ प्रभाव पड़ने से 
कहीं २ विधवा-विवांह भी हुआ है पर यह प्रथा यहाँ कभी 
प्रचलित नहीं थी । हाँ, बृद्धविब्राह, अनमिल जोड़ी का 
“विवाह, बालविवाह, अयोग्यविवाह आदि अनेक कुविचाह 
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की कुरीतियाँ इस प्रदेश में समाज की नसे ढीली कर रहो हैं। 
होली महोत्सव में यहाँ सब लोग स्वभावतः उन्मादित हो 
जाते हैं। बाल-युवा-ब्र॒द्ध, सब के सब, एक ही रंग में रँग 
जाते हैं। ऊँच-नीच और वड़ेछोटे का विचार छूट जाता 
हे। लज्जा ऑर शील की आँख फोड़ दी जाती हें। सभ्यता 
का गला घोंट दिया जाता है। अनुचित-उचित का विवेक 
छोड़ कर सब लाग अपशब्द ऑर घृणास्पद वाक्य उच्चारण 
करन लग जात ह। सब लोग aa लागा पर भूल, राख, 
कूड़ा, गन्दी से गन्दी, सड़ी-गली, नापाक, दुर्गन्धित चीजे 
डालने और फेंकने लगते हैं । शाराव, गाँजा और भाँग पी पी 
कर वम भोला वने फिरते हैं । 
दीचाली में जुआ खेलते हँ । गोमाता की पूजा करते हैं । 
पर, कहीं २ सूअर को घखीट कर गाय-मैसों को उसे मारने 
के लिये ललकारने और उत्तेजित करने की चाल है। विज- 
पद्शमी (दशहरा) में बङ्गाल की a 'सरस्वती-पूजा! की 
चाल मूर्खानन्द विहारियों में नहीं है। डड़ीसा में जगन्नाथ 
जी के रथयात्रा-महोत्सव में कितने भक्त लोग रथ के चक्रे के 
नीचे आप से आप सोकर कुचल जाते थे। यह चाल अव छूटी है। 
माघा । 
विहारोत्कल में मोटी तरह से कई भाषायें प्रचलित हे 
पर हिन्दी, उडिया और उर्दु को ही प्रधानता दी जा सकती 
'है-। विहारी भाषा तो मुख्यतः “हिन्दी” ही है पर “भोजपुरी” 
“मागधी” और “मैथिली” आदि प्रान्त-भेद से उसके रूपान्तर 
हो गये हैं । हिन्दी-उढूं को सरकारी कचहरियों में शरण मिली 
है। हिन्दी-माषा को शिक्षित और सभ्य लोगों ने अपनाया 


७ 
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है। किसानों और दिहातियौ तथा अनपढ़ों में बही व्याकर 
Tela उक्त तीन भाषाये प्रचलित हैं । वे कैथी आदि श्रच्तरों में 
लिखी जाती हैं और हिन्दी “देवनागरी अक्षर” में लिपि- 
बद्ध की जाती हे । 

छोटा नागपुर, उड़ीसा के देशी राज्यों और खन्तालपर- 
गना में “मुण्डा भाषा” बोली और लिखी जाती है । किन्तु 
वहाँ की बसने चाली जातियों के नामाचुसार वह भाषा 
‘ater, “मुणडारी” (मुड़िया) और “खड़िया” आदि 
नामो से विख्यात हो गई है। सन्तालपरगने के सौरिया 
पहाडिया लोग “मालटो” भाषा बोलते हैं श्रौर ate जाति 
चाले “काँधी भाषा” का प्रयोग करते हैं। 

“भिन्न २ भाषाभाषियाँ की संख्या” 


(१) विहारी भाषा हिन्दी और उदू २४६३३००० 
(a) विहारोत्कल में वङ्गभाषाभाषी -- २२६५००० 
(३) उडिया भाषा-- ७5२०००० 
(४) मुण्डा भाषा — २५५६००० 
(५) द्राविडी भाषा आदि ७८५०००० 


खेती और उपज । 

# “भारतवर्ष के किसी भी स्थान में विहार के सद्दश 
आदर्श कृषक नहीं पाये जा सकते | उसके मस्तिष्क में युगा का 
अनुभव भरा है और उसका संपूर्ण परिवार पूर्ण हृदय से 
कृषिकाय्य में रत रहता है। कृषि-विभाग उसे बहुत कुछ 
-सिखा नहीं सकता......” । 

कृषि के व्यतीत विहारियों का अन्य कोई व्यापार नहीं । 


. # पाटलिपुत्र विशेषाङ्क पृष्ठ २७ | 
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खेती और उपज | | 


कारण यह है कि उर्वरा भूमि और समय पर यथेष्ट वृष्टि 
उन्हें सुलभ हैं। वे केवल साल भर अपने ही पेट पोसने भर 
के लिये अन्न नहीं उपजाते, बल्कि उनकी उपार्जित अक्-राशि 
से भारत के कई अन्यान्य प्रदेश तथा दृरवर्ती विदेश के 
नियासी भी पेट भर रहे हैं । 
विहार में तीन फ़लल कटती है। भदई, अगहनी और 
चऔैती। भदई तो बरसात ही ( भादों ) में होती है पर अगहनी 
भादों में बोई और कातिक अगहनमें काटी जातीहै । फिर चैती 
भी कालिक में बोई sic चेत में काटी जाती है। भदई में 
ASAT, Bal, टाँगुन, जुन्हरी, जनेरा ( yet), सेरा 
आदि अनेक अकार के मोटे अनाज पैदा होते हें । अगहनी 
में सिर्फ धान की ही खेती का प्राधान्य है। किन्तु धान 
Bie प्रकार के होते हैं। उनकी नामावली और उनके 
ऋार-प्रकार और णुण-लाभ आदि का विवरण तैयार किया 
जाय तो एक बड़ा भारी पोथा तैयार हो जाय। चेती में 
रब्बी ( फसल खरीफ ) होती है। इसमें गेहूँ, जौ, चना. 
तेलहन, मटर आदि पौष्टिक अन्न उपजते हैं। उड़द, मुग, 
अरहर, मसूर आदि दाल के अनाज भी खूब पैदा होते हैं। 
तीसी, तोरी, तिल आदि तेलहन को छोड़ कर रेडी और बरें 
आदि भी यथेष्ठ रीति से यहाँ उपजते है। 
बिहारी लोग गेहूँ तो आफूरात उपार्जन: करते हैं पर 
खाते बहुत ही कम । विशेषतया धान का arta ही विहा- 
रियो का सर्वप्रधान भोज्य पदार्थ है। पर्व-त्यौहारों में गेहेँ 
की खोज होती है । चना को मगर खूब खधाते हैं । बोने के 
वक्त हलवाहा भी चना चबाता है। पनपने पर लोग खाग 
(gat) खोट (कुटक) लेते हैं। बाद को फिर कचरी और 
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१०० चिहार का विहार । 


होरहा के बहाने बूँट बेचारे को बे-शरण कर देते हैं । कटने 
पर az की बे-हद्‌ वे-शुमार चीज़ें बनती हैं। बँट के बराबर 
कोई वस्तु श्रगणित प्रकार का भोजन नहीं प्रस्तुत करा 
सकती । बूंट को घोड़े खूब जी से खाते हैं । 

उड़ीसा में भी पदुआ पदा होता है मगर पूर्णिया ज़िल 
के बरावर जूट कहीं पेदा नहीं होता। दक्षिण-विहार में 
जिस प्रकार ऊख की खेती खूब होती है उसी प्रकार तिईत 
ओं avn की खेती का वड़ा ज़ोर हैं। विहार में अफीम 
के पौधे की खेती पहले खूब ज़ोरों पर थी लेकिन अव उसका 
BAS ASA से यहाँ से उखड़ गया । नहीं तो पडने में 
ही अफ़ीम का sat भंडार खरीखा शुदाम था । fae 


में नील की खेती अब भी होती है पर उसका ब्यापार सन्दा 


पड़ गया । है 

| पटना और गया ज़िले का चावल बहुत ही मिहीन 
(बारीक), खुन्दर; सुखाढु, खुगंधित, दर्शनीय और उज्वल 
होता है। चावल का प्रसाद्‌ देखते ही उसके सौरभ से मन 
मुग्ध और खच्छुदर्शन से चित्त तृप्त हो जाता है। चावल ही 
इस प्रदेश (विहारोत्कल) के लोगों का प्राणाधार 

खेती की उपज में पैदावार ज्ञमीन और वर्षा की जितनी 
आवश्यकता है उतनी ही दरकार नहर, आहर, पोखर, ताल, 
पड्न और कूएँ की भी है । विहार में नहरें भी हैं, झील-भरने 
भी हैं, नदी-तालाब और कूणँ आदि जलाशय भी हे । उड़ीसे 


% मोतिद्दारी जिले में नील की खेती खूब होती है | 

औ मगध ओर मागंलपुर में घान की पैदावार खूब अफरात 
BAA 
होती ह-। 
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में भी नहर हैं; # भूमि उर्बरा है और ताल डावर आदि 
चहुत हं। उड़ीसा की भूमि कुछ लाल रंग की हे। मिट्टी 
कहीं सूदमकणयुक्त ओर कहीं स्थूलकण-युक्त हें। धान, 
HEA, साँचाँ, तमाकू, पान आदि की उपज के लिये चहाँ 
की मिट्टी बहुत अच्छी है । छोटा नागपुर में तो जहाँ २ नीची 
( खलाग ) ज़मीन है वहीं खेती करने का सुभीता है । क्योंकि 
ऊँची जगह से नयी चिकनी मिट्टी का 'बुआठ--खादखूद-- 
बह कर नीची जगह में खूब जमा होता हे। इसी लिये तरी 
या गहरी जमीन में खूब काफी पैदावार होती है। ऊँची 
जमीन का पानी नीचे की ओर बिल्कुल ढलक जाने के 
कारण १ छो० ate की ऊँची अधित्यका पर एक बुँद जल भी 
नही टिकता । बिहार की तरह वहाँ भी कए से जल निकाल 
कर aga जगहों में खेती की सिंचाई होती है। जैसे उड़ीसा 
में महानदी से नहरे निकाली गई है बेसेही मगध देशमें भी 
aia की नहरें हें। सोन की नहरों से शाहाबाद जिला का 
कांश आबाद होता है। पटना और गया ज़िला भौ 
थोड़ा-वहुत सोन की नहरों से सींचा जाताहे। और और 
जगहों में केबल मेघ और सजल जलाशयो की आशा पर 
अवलम्बित रहना पड़ता हैँ। चम्पारन fra ( faga) में 
त्रिवेणी की नहरें हाल ही में बन कर तैयार हुई हैं। इनके 


उड़ीसा का STFS भाग उपजाऊ नहीं | समूचा प्रान्त वन- 
पर्वत से भरा है। 
4 छोटा नागपुर की कुछ जमीन awe और अकडीली भी है | 
यद्यपि बहा जेगल-पहाड़ की अधिकता है तथापि चान, बाजरा, तेलहन 
आदि की उपज सन्तोमप्रद है । 
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BI चम्पारन का समग्र उत्तरीय खण्ड गण्डक नदी के जल 
से परिप्लावित हो सकेगा | 
# व्यवसाय | 

“बिहार की व्यवसाय करनेबाली जातियों में कुछ तो 
इतने प्राचीन हैं, जितना कि स्वयं इतिहास । गड़ेरी ( जिस 
की व्युत्पत्ति dena शब्द |'गद्दालिका' अर्थात्‌ भेड़ीले हैं ) 
चन्द्रणुप्त के भी gana से भेड़ियों का परिपालन करते आ 
रहे हं और इन लोगों मं ऊन और कम्बल बुनना आदि विषयों 
के जातीय संगीत भी पाये जाते हैं ।” 

“असी रिया, वबीलीनिया, मिश्र, यूनान और रूम आदि 
देश विहार के नील से alae थे । इष्टइरिडया कम्पनी ने जहा- 
नाबाद से लेकर फतूहा तक की कुल जमीन को चारखाना 
तथा अन्य बस्तुओंके बुनने का बड़ा भारी केन्द्र बनाया था 
और हज़ारों जुलाहा और ताँतियाँ को काम दियाथा। ये 
चीजें विलायत भेजी जाती थीं । अब कल-पुर्जे का ज़माना आ 
गया है, फतूहा और खुशरूपुर के कुछ चारखाने 
समय उस व्यवसाय के चिह्मस्वरूप वच गये 
बक्त बहुत ही चढ़े-बढ़े थे ।” | 

१८६६ में बिहार में नील की जितनी उपज थी अब उस 
की तिहाई भी पैदावार नहीं है। दर्जनों कारखाने वन्द हो 
गये । एक साल तो नील की वार्षिक आय ३३ लाख रुपये 
तक पहुँच गयी थी ! 


ॐ इस विषय का कुछ अंश पाटलिपुत्र के विशेषांक 
पटने में मोटिया कपड़ा और दरी का व्यवसाय खबर 
होता है | सोतिहारी में भी दरी अच्छी बनती है । 
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aga से विहार में तस्बाकू की उपज तिगुनी बेशी दै । 
सुँगेर में तम्बाकू की पेनिनसुलर कम्पनी का बड़ा भारी 
ऋल-कारखाना है, जहाँ सिगरेट बनता है । 

राँची और मानभूमि जिलों में लाह के कई अच्छे २ 
कारखाने हैं। छोटा नागपुर और उड़ीसा के उत्तर खंड में 
लाह होता भी बहुत है | 

“मुजफ्फरपुर क स्कूल सबइन्लपेकुर ने अपने भृह के 
निकट एक भरने में कुछ छोटे २ सीप देखे और उनके मन 
में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इनसे बटन बड़े मजे में बन 
सकते हैं । परिणाम यह हुआ कि, आज मेहसी (मुजफ्ररपुर) 
में बटन का एक बहुत बड़ा कार्य्यालय खुल गया है, जहाँ से 
प्रतिमास हज़ारों बटन बन कर निकलते हैं ।” 

“इसी प्रकार # कागज बनाने और शीशा ढालने का व्यच- 
खाय भी बिहार में अच्छी तरह चल सकता है। बड़े २ 
दियारों में नरकट और घाँस का इतना = रहता है कि 
उनसे TIS का काम बड़े मजे में चल सकता है | रसायनक्ष 
खर चीलियम faa ने पटने की वालू को शीशा ढालने के 
लिये परम उपयोगी बतलाया था। फतूहा के समीपचतीं 
कुछ मान-मर्य्यांद चाले दो मुखल्मान नवयुवकों ने शीशा 
चनाने का व्ययखाय आरभ्भ किया था ।” 

डड़ीसा के उपकूल भाग में पहले इतना नमक होता था 
कि जिसके व्यापार से इष्ट इण्डिया कम्पनी खरकार को १८ 


& राजमहल पहाड़ी में “सबई” घास बहुतायत से होती है । 
बह कागज बनाने के काम में अमूल्य सहायता दे सकती है। 
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लाख सालाना ब्यवसाय-कर देती थी | यह बात एक वर्ष 
से अधिक की नहीं । 

ॐ ऊख की खेती दक्षिण-विहार में बहुत होती है । ऊख 
को कल में पेर कर और उसको कड़ाह में size कर गुड 
बनाया जाता है। गृहस्थ लोग स्वयं गुड़, राव आदि वना 
लेते हैं ऊख पेरने के लिये लोहे की कलं आरा से पच्छिम 
बिहिया में बनती थीं । यह कारखाना यद्यपि बहुत ही वड़ा 
on तथापि अव वह अपना नाम-निशान वतलाने योग्य दशा 
में भी नहीं है । 

बिहार में ठठेरों, लुहारों, जुलाहो, खुनारों, कुम्हारों अर 
तेली तथा चमारों का घरेलू व्यवसाय भी बड़े महत्त्व का है । 
बहुत सी ऐसी | जगहे हैं जहाँ ठठेरे लोग पित्तल और तास्बे 
का काम बहुत बढ़ियाँ और मजबूत बनाते हैं। लुहार भी 
कल-पुर्जे के सिवा || और २ भी जितनी जरूरी चीजें विहारी 


ॐ छपरा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दर्भगा और शाहाबाद आदि 
जिलों के भिन्न २ स्थानों में चीनी बनने के अच्छे है 
जैसे छपेरे में मरहीरा, TATE, और शाहाबाद में नासरीगैज, जगदीश 
पुर इत्यादि । 

+ पटना, पलामू, पुरी, अंगुल, संभळपुर जिलों में पित्तल के 
काम होते हैं । 

पू मँगेर में बन्दूक, पिस्तौल, छुरी, कांटे इत्यादि लोहे की अंग्रेजी 
चीजें बहुत ही अच्छी और सस्ती बनती हैं । मुजफ्फरपुर जिले में 
भी लेहे का कुछ काम कई जगह होता है । पलामू जिले में तो 
लोहे के गहने मी बनते हैं । ` मुजफ्फरपुर और भागलपुर में टक भी 
सूच बनते हैं | Ronis zn 
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व्यवसाय १०५ 


ग्रहस्था को द्रकार होती हैं खूब खुबुक और सस्ता बनाते 
हैं। कुम्हार भी तरह २ की मिट्टी की चीजें बना २ कर लोगों 
की नित्य की आवश्यकतायें पूरी करते हैं । area जिले में 
सिवान के मिट्टी के वरतन और शाहावाद जिले के ससराम 
में बने हुए मिट्टी के पात्र बड़े ही सुन्दर और खुडौल होते हैं। 
चित्रकारी और फूल पत्तियों के काढ़ने की 
कारीगरी बड़ी प्रशंसा के योग्य होती है । सुनार लोग भी 
सब जगह अपना कारोवार फैलाये हुए हें मगर मँगेर जिले 
के खडगपुर में और कटक में खोने चाँदी के गहनं की विचित्र 


कक 
गढ़ाई होती हैं। कटक की नक्कासी तो भारतविख्यात है । 
पटने में जरदोजी का काम बहुत ही सुन्दर होता है। सोने 
और चाँदी के सच्चे तारों से मखमल पर और अच्छे २ 
gear सचिक्रण वश्यौ पर कुसीदा और वेल-वृटे काढ़े 
जाते हैं। जुलाहो का काम भी कल-पुर्जा के मारे कौड़ो | 
तीन तीन हो गया #। पहले चरखा चलने से विहार की 
असंख्य विधवायें अपनी जीविका उपार्जन करती थीं । - देश 
के अन्दर अच्छा सच्चा सूत काता जाता था । Tae जुलाहे 
उससे अच्छे २ गाढ़े वस्त्र रचते थे । अब उनकी खारी करा- 
मात मिट्टी में मिल गयी | उसी प्रकार तेल पेरने वाले तेली 
भी निकम्मे हो गये । चारो ओर कलें चलने लगीं और 
किरासन तेल इतना अधिक बाहर से चालान आने लगा 


ॐ अब भी छपरा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मानभूम, 
पुरी आदि जिलों में थोड़ा या बहुत. कपड़ा बुनने का काम होता हें | 
सम्भळपुर में रेशमी और भागलपुर में तसरी कपड़े अच्छे बनते हैं । 
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१०६ विहार का विहार । 


कि तेलियों का दिवाला पिट गया । # कल द्वारा आटा 
पीसने ओर तेल पेरने से कितने लोगों को आलखी और 
निकम्मा होना पड़ा, इसका अटकल लगाना असम्भव हे । 
इतने पर भी बेचारे जुलाहे और तेली धीरे २ अपना गोज- 
यार किसी २ तरह चला ही रहे हें। किन्तु कलि की कल 
उन्ह कुछ करने द तब तो ! 

सरकार की ओर से जेलो ( कारागारा ) म असामिया 
(बँघुओं ) art अनेक ऐसे कार्य्य सम्पन्न कराये जाते हे 
जिनसे व्यवसाय की बहुत कुछ रक्षा होती है । हरणक 
जेल और सेण्ट्रल जेल मे दरी, कालीन, नेवार, टाट आदि 
अनेक चीजे बुनी जाती हैं ' जेल का तेल भी रि 
स्वादिए होता है। गेहूँ पीसंने की चक्कियाँ भी वहाँ चलती है 
अर जीन तथा मोटिया कपड़ा बगैरह भी तैयार कराया 
जाता हे। हजारीबाग के रिफारमेटरी स्कूल में, भागलपुर, 
राया, बक्सर, मुज्ञफ्फरपुर, राँची, कटक आदि 
अनेक अच्छे काम होते हैं जो व्यवसाय की 
महत्त्व के हैं। उदाहरणार्थ-पूर्णिया के जेल में दरी और 
नेवार की बिनाई खूब ही अच्छी होती है तथा रांची के जेल 
में चटाई ओर नेवार बढ़ियाँ बीना जाता है । 

साधारणतः कितने fret में भिन्न २ चीज़ों 
में प्रधानता है । जैसे-अंगुल ज़िले में चटाई और टोकरी 
बनाना तथा पूर्णिया में चटाई विनना इत्यादि । गया में पत्थर 


# सोन का नहरा म ठार प्रनच किया ह जिनम TE का मंदा 
तैयार होता है । 
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दिहाती-तिजारत । १०७ 


के वत्तेन, पत्थर की मूत्तियाँ आदि अच्छी बनती हैं । पुरी में 
भी पाषाण-सूत्तियाँ बनती हैं। पटने के मारूगंज घाट पर 
पत्थर की गढ़ाई का काम होता है। हजारीबाग और मँगेर 
ज़िलों में कम्बल विनना और पलामू मै कम्बल, टाट धुन कर 
दिन काटना इत्यादि । मानभूमि में लाह एकच करना, तसर 
का सूत बनाना और fa में तसर के कीड़े पालना और त्री 
बेचना इत्यादि । मोतिहारी में शोरा बनाना, बाढ़ में बेला 
चमेली का तेल बनाना और कटक में घड़ी और खिलोने आदि 
बनाना । छपरा, पूर्णियाँ, पलासू और शाहाबाद आदि ज़िलों 
में पशुपालन का व्यवसाय भी होता है। उड़ीसा के Ave 

में gant का काम खुब होता हैं और नरसिंहपुर 
तथा खशडपाड़ा राज्यों में पीतल आदि के ada बनाये 
ज्ञाते हैं । 


दिद्दाती-तिजारत | 
( लेन देन और हाट-बाजार ) 


छोटे छोडे गाँवों में एक आध छोटी-मोटी दृकाने रहती 
हें जिन में tat गृहस्थो को रोज़ खर्च होनेवाली ज़रूरी 
चीज़ें मिलती हें । किन्तु कितने ऐसे aia हैं जिनमें ऐसी 
दूकाने भी नहीं हैं । ऐसे गये बीते गाँवों के लोग एक कोस 
अथवा दो, तीन, चार, पाँच कोस तक के बड़े २ गाँवों में 
हाट-बाज़ार करने चले जाते हैं और एक सप्ताह भर के लिये 
ज़रूरी २ चीज्ञं खरीद लाते हैं । ऐसे बड़े २ गाँव दो तीन या 
चार पाँच कोस के घेरे में केवल एक ही या दो पाये जाते हैं, 
जहाँ सप्ताह में एक बार अथवा दो वार बाजार लगता है । 
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१०= विहार का विहार । 


बाजार भी दो तरह के हें। एक तो स्थायी और दूसरे 
तात्कालिक । स्थायी वाजारों की जमघट सदा जमी रहती 
हे, केबल किसी निश्चित दिन पर वाहरी गाहक ज्जुटते हैं । 

किन्तु तात्कालिक बाजार के जितने दूकानदार होते हैं, सब के 
सब, स्थायी बाजार के दूकानदारों से चीज खरीद लाते है 
ओर अपने मिहनताना का कुछ नफ़ा उन बिकनेबाली चीजों 
पर रख कर बेचते हें। ज्ञिस जगह पर यह बाजार लगता हे 
वह आध फूस-फाख की मँडई रहती हे अथवा घने 
वाशा में या खुले मैदात में ही यह हाट लग जाती हे । सन्ध्या 
समय सौदागर और गाहक दो घंटे के लिये निश्चित दिन पर 
एकत्र हो जाते हैं। चिराग्-बत्ती का बेला होते ही बाजार 
उठा कर सब लोग अपने २ घर की राह लेते हैं । 

हरपक जिले में दो चार दस ऐसे 
दो वार हो जाया करते हैं और होते ही हें जहाँ से 
समूचे जिले भर के लोग घोड़े, वैल, गाथ, मैंस, पालकी, दरी, 
कालीन, वरतन, कपड़े, सन्दूक, वाजे, जूते, मसाले, खिलौने, 
छाते, पुस्तक ओर भाँति भाँति की आवश्यक बस्तुयें खरीद 
ले जाते हैं । ऐसे २ मेले पर्व-त्यौहार के महोत्सवो के उपलच्य 
में हुआ करते हैं । इन मेलो के धरम-धक्के में अन्धपरम्परा 
की लकीर पीटने वाले हिन्दू आवाल-बुद्ध नर-नारी सहित 
एकत्र होकर भयंकर कोलाहल मचा डालते हैं । 

धनिक महाजन लोग ग्रहस्थों को कड़े सूद पर रुपये देते 
हैं। इस प्रदेश के सभी गृहस्थ ऋण-ग्रस्त अतणव अशान्त 
र दुःखी हें । यहाँ के लहनदार बड़े निर्दयी और लोभी 
हैं। साल भर में मूर श्रौर सूद का हिसाब एक वार होता 
हैं। ऋणभार से दबे द्रुण गृहस्थो को मोटेमलल महाजन खूब 


“AS मल भा साल 
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यात्रा-पथ । (०३ 


चूस लेते हैं। बेचारे किसान लोग हड़तोड़ मिहनत करके 
अन्न उपजाते है। दृकानदार महाजन लोग उन खेतिहरों को 
सालभर तक कपड़ा, नमक, तेल, मसाला और अन्यान्य आव- 
श्यक पदार्थ देते हैं पर सव का बदला चैती और अगहनी 
खेती कटने पर दाम २ बखूल कर लेते हैं। देते समय तो वे 
लोभ और स्वार्थ से अंधे रहते हैं पर लेने की वेर क्रूरता के 
मार पागल हां जाते है । 

हरणक ज़िले में कितनी ऐसी मुख्य २ जग 
२ बस्तु का व्यापार हुआ करता है। ऐसी २ जगहों में बड़े 
बड़े गोले और गुदाम बने हुए हैं। वहाँ से थोक के थोक 
माल की बिक्री होती है tet < आढ़तें जहाँ जहाँ हैं वहाँ २ 
कच्ची या पक्की सड़क किसी पास के स्टेशन से लगातार मिली 
हुई हैं । 

[ नगर्वणँन-शीर्षक में हर एक ज़िले के सबडिवीजनों 
और प्रसिद्ध स्थानों का बिवरण देखिये । व्यवसाय-शीर्षक 
का अन्त होते २ तक ऐसी २ जगहों की चर्चा छिड़ी है, जहाँ « 
भिन्न २ भाँति के व्यापार होते हैं। इन दोनों स्थानों में एसी 
जगहों के नाम, जों बहुत प्रसिद्ध, प्रधान और प्रचलित हैं, 
अवश्य मिलेंगे । ] 


यात्रा-पथ | 
विहार-पति, पठान-बीर शेरशाह की बनवाई हुई पक्की 
सड़क, जो बङ्गाल से पञ्जाव तक लम्बी है, दक्षिण-विहार के 
दक्षिणी खण्ड से होती हुई गई है । डिहरीघाट में खूब get 
पुल पर से पार करती हुई और गया तथा सहसराम 'आदि 
प्रसिद्ध नगरों को छूती जाती है। इसका नाम ग्रैण्डमट्रङ्करोड 
हे। १५४०-४५ में इसका निर्माण हुआ था । प् 
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११० बिहार का विहार । 


रेलवे लाइनों का विवरण | 


( १) वङ्गाल-नागपुर रेलवे-८३३ 7 EF 
(२) बङ्गाल और उत्तर-पश्चिमीय-8२८ | ग छि 
(३) पूर्वीय बङ्गाल रेलवे: Fa 
(2) इष्ट-इणियन रेलवे | = EE 

J EE 


लाइट रेलवे ( छोटी लाइनों ) का विवरण । 
(१) आरा ६० मील ( शाहाबाद 'ज्ञिले में है ) 


उपर्युक्त पहली, दूसरी ओर तीसरी छोटी लाइनें 
विहार में ही पड़ती हैं । 
आसनसोल के पास से ग्रेणडकौर्ड लाइन फूट निकली है। 


पुल ) डारा यह खोलभद्र पार करती है । गया और सहसराम 
नामक प्रसिद्ध एवं पुराने विहारी नगर इसके किनारे पड़ते हैं 
Z भी दक्षिण-बिहार के दक्षिण खंड में है । + 


— a लाइन, कौर्ड लाइन 
लटनगेज ब्रांच, पटना-गया 


आर?» की मुख्य लाइन 
गउथ-बिहार लाइन, बार 
या-कतरास ब्रांच | 

मी राजमहल, साहगेज, भागलपुर, मुँगेर, कीउल, पटना, आरा, 
बक्सर, गया, ससराम, देवघर, डालटनगंज आदि शहरों को कौर्ड और 
अण्ड कोर्ड लाइनें ,मिलांती हैं | 
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रेलवे लाइनों का विवरण । १११ 


ARAM के पास खानार स्टेशन से $० आई० आर० को 
Daten निकली है। यह मँगेर तक लूप लाइन कही 
जाती राजमहल, साहबगंज, पीरपेंती; कहलगाँव (कल- 

) भागलपुर, नाथनगर, सुल्तानगंज, जमालपुर, मँगेर 
आदि बिहार के प्रसिद्ध स्थान इस लाइन के किनारे पड़ते हैं। 


साहबगंज और जमालपुर जकशन स्टेशन ओर बड़े प्रसिद्ध 


स्थान है । 
mae 


रोर घाट से स्टीमर द्वारा गंगा पार करके बी० 
cas मिलती है । यही लूपलाइन मुँगेर fre के 
लक्खीखराय जंकशन से आगे-पश्चिम की ओर बढ़ती है। 
इसे अब कौर्ड लाइन कहने लगते हैं। इसी कौर्ड लाइन पर 
मधुपुर जंक्शन है, जहाँ से गिरिडिह व्राश्च फूटती है और 
aaa जंकशन से देवघर तक लाइन गई है। 
मोकासा और वखतियारपुर तथा पटना और आरा जंकशन 
इसी कौर्ड लाइन पर पड़ते हैं। मोकामा घाट से छीमर 
द्वारा गंगा पार कर के सेमरिया घाट में वी० एन० डब्लू० 
रेलवे सिलती हैं। वखतियारपुर से राजगिरि के लिये छोटी 
गाड़ी जाती है | पटने से गया तक Lo आई० आर की शाखा- 
लाइन फूट कर Yaya नामक मशहर नदी पार करती हुई 
गई हे। पठने से दीघा घाट तक गंगा तट पर fo आई० 
आर» की शाखा निकल कर गई है। दीघा से एीमर द्वारा 
गंगा-पार करके TEAR घाट में पहुँचने पर Ate एन० डब्लू० 
रेलवे मिलती है। पटने से पूर्व में कौड लाइन पर गुलजार 
बाग ( पटना सिटी ), neat, खुशरूपुर, वाढ़, लक्खीसराय, 
किडल जंक्शन, » जमुई, गिद्धौर im वैद्यनाथ आदि प्रसिद्ध 


क छूप लाइन भागलपुर होते हुए किउल में कोडे लाइन को मिलाती है | 
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११२ विहार का विहार । 


स्टेशन हैं । ये विहारान्तगंत प्रसिद्ध स्थान भी हैं। पटने से 
पच्छिम दानापुर बहुत बड़ा स्टेशन है। उसके बाद नेवरा 
स्टेशन छोटा होने पर भी विहार भर में प्रसिद्ध स्थान है 
क्योंकि पाश्चात्य-विद्या का एक छोटा-मोटा पर गौरवपूर्ण 
आदर्श लीलाक्षेत्र है । फिर आगे पच्छिम में बिहटा, कोइल- 
चर, # कुलहरिया, आरा, कारीसाथ, बिहिया + रघुनाथपुर 
डुमराँव, बक्सर ओर चौखा |; आदि प्रसिद्ध स्थान इसी 
लाइन पर पड़ते हैं। राजमहल से चौसा तक, गंगा की 
दक्षिण-तटस्थ तराइयों की दक्षिणी सीमा चा 
लाइन दक्षिण-विहार में विछी हुई हैं। ' किन्तु द 
की दक्षिणी सीमा की ओर उक्त ग्रेगड कोडं लाइन है जिसके 
किनारे धनबाद, भरिया का कुसुएडा जंकशन, मामा (निसिया) 
घाट, पारसनाथ, हजारी बाग रोड, मानपुर, गया, रफीगंज, 
डिहरी घाट, नबीनगर रोड, गढ्वारोड, पलामू, सहसराम, 
कुद्रा, भभुआरोड, आदि मशहूर स्टेशन पड़ते है । 


# इसी जगह बाबू शालिग्राम सिंह वकील 


का जन्म-स्थान है जिन्होंने पटना के विहार नेशनल कालेज का जन्म 


दशा में है । 


कराया था । उनकी वह कीर्ति अब तक अच्छी 
+ किम्वदन्ती है कि यहाँ की बस्ती में हैहयबंशी राजाओं का 
गढ़ था । इस टेशन के पास जंगल के चिह्न बहुत हैं । इस स्थान के 
चारो ओर की बहुदूर विस्तृत बाडका-मयी भूमि को, जो बढी उर्वरा हैं, 
देख कर लोग प्राचीनकालीन शोण का प्रवाह-क्षेत्र अनुमान करते हें । 
यहाँ टेशन के पास एक तेजोमयी महन्ती सती का मन्दिर है । 
दै इसी स्थान पर हुमायूँ और शेरशाइ से युद्ध छिड़ा था । 
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रेलवे लाइनों का विचरण । ११३ 


बङ्गाल-नागपुर और वज्ञाल-नार्थ-वेष्टरन-रेलवे लाइनों का 
अचार fata ( उत्तर बिहार ) में, गंगा के उत्तरी तट की 
उर्वरा तराइयों में, विशेष-रूप से हे। , छपरा, मुजफ्फरपुर 
और दर्भज्ञा आदि नगर इन्हीं लाइनों के जाल में फँसे हुए हैं । 
तिद्ुत के निश्नलिखित नगर और प्रसिद्ध स्थान इन लाइनों 
के किनारे पड़ते ह | 


(क) ate एन० 


उवे (बंगाल-नागपुर) | 
राँची, मानभूम, हजारीबाग रोड, सिंहभूम ( चाईबासा ) 
ओर डालटनगंज, इत्यादि । 


( ख) बी० wre ० रेलवे (बंगाल-नार्थ-बेपर्न) | 


यह लाइन पुर्णिया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मोतिहारी 
zug, सीतामढ़ी, बेतिया, हाजीपुर, छपरा, सिवान, गोपालः 
गंज आदि नगरों को मिलाती हे। 

lat नागपुर में वङ्गाल-नागपुर रेलवे का प्रसार है | 

राँची नामक प्रसिद्ध नगर इसी के किनारे पड़ता हे। छोटा 
नागपुर विभाग में जंगल-झाड़ के कारण रेल की सुबिधा सव 
जगह तो नहीं है पर सड़कों की उतनी कमी नहीं है ! अत 
गाड़ी-ताँगो पर सफ़र होती है। 

हबड़े से मद्रास की ओर जाने वाली रेलवे-ल्लाइन उड़ीसा 
के उपक्कल-भागस्थ तीन प्रसिद्ध सरकारी fret को छूती हुई 
जाती है । और और जगहों में सडक हैं.पर कच्ची, बहुत और 
पक्की कम । जंगली प्रान्तों में गाड़ी-छुकड़े की राहे कठिनाई 
से प्राप्त होती हैं। देशी रयासत में qa अच्छी सड़क हैं । 
कहीं २ कुछ दूर तक पक्की भी सड़क मिलती हैं । 


( १ ) कटक, अंगुल, सम्बलपुर सड़क ( १७१ मील ) 
प 
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१२४ विहार का विहार । 


( २) कटक, सोनपुर ( राज्य ) (२०५ मील ) 

( ३ ) सम्बलपुर, पटना, कालाहंडी ( राज्य) सड़क 
( बाणिज्य व्यापार के कारण प्रसिद्ध ) इत्यादि इत्यादि । 

उड़ीसा में नहरों द्वारा जल-यात्रा करने में अच्छी af 
धाये हैं। उड़ीसा के उपकूल भाग में जो नहरे हैं, उनमें खूब 
किश्तियाँ चलती हैं । किन्तु उत्तर-विहार में जल-यात्रा का 
आनन्द गण्डक और सरयू आदि नदियों से ही प्राप्त होता है । 
दक्तिण-विहार में तिहंत की तरह गंगा से ही जल-यात्रा का 
आनन्द मिल सकता है। दूसरी ऐसी कोई नदी नहीं जिसमें 
किश्तियौ का बेखटके निर्वाह हो सके | परन्तु सोन की 
नहरो में खूब किश्तियाँ चलती हैं । बड़ी २ चौड़ी २ नहरों 
में किश्तियों के सिवा stat ( बोट भी चलती हैं। ठौर २ 
पर गंगा जी में भी कम्पनियों की छोटी मोटी जहाज चलती 
हैं, जैसे बक्सर, पटना, मुकामा तथा मुंगेर आदि में । 

Aare, मुकामाघराट, मुगेरवाट, बरारीघाट, साहबगंज 
aie से प्रीमर द्वारा बीर एन- डवल्‌ के यात्री ई०आई ० आर० 
पर आते हैं। 

विहार भर में चारो ओर कच्ची पक्की सड़कों का प्रबन्ध 
सराहनीय है । . सभी नगर और मुख्य २ स्थान पक्की सड़कों 
एक से एक AT हुए हैं। उन पर इके, बग्घी और वैल्ल और 
ऊँट द्वारा गाड़ियाँ खूब चलती हैं । 


ॐ गंगा, घाघरा, गण्डक, कोसी, मद्दानन्दा, महानदी, ब्रह्माणी 
और वैतरणी में बराबर बोट चल सकती है । 
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शासन-व्यवस्था | ११५ 


शासन-च्यचस्था | 

विहार-उड़ीखा और छोटानागपुर एक प्रदेश बन करः 
छोटे लॉट ( लफ़टिनेण्ट गवर्नर ) द्वारा शासित होते हैं। ये 
छोटे लाट महाशय, जिनका सर्वतोभावेन शासनाधिकार इस 
देश पर श्हता है; इरिडयन-सिविल-सर्विख के मेम्बर होते 
जो पहले aga दिनों तक भारत के किसी धान्त मे शासक 
रूप से रह gre! छोटे लाट के शासनकाल की अवधि 
याँच ही वर्ष पर्यन्त निर्धारित रहती है ।, इनकी कौँसिल में 
चार मेम्बर होते हैं, जिनमें! दो तो ऐसे होते हे, जो भारत में 
बारह वर्ष तक सरकारी नौकरी कर चुके हैं- अर्थात्‌ 
इगिडयन-सिविल-सर्विस के दो अंग्रेज । और, वाकी दो गैर- 
सरकारी आदमी-प्रतिभा और प्रभुताशाली प्रतिष्ठित भार- 
'घ रहते हैं । 
कासिल में ४३ सरकारी और गैरसरकारी दोनों 
सद्स्य रहते है । प्रादेशिक नियमो का संशोधन 
करने के लिये एक व्यवस्थापिका सभा भी वनी हुई है। 

विहार-सरकार की राजधानी पटना और ग्रीष्मावास 
राँची है। राँची में हरे भरे घने २ जंगलों की बड़ी अधिकता 
=| पटने में प्रधान प्रधान सरकारी औफिसों ( कचहरियों ) 
की बड़ी २ इमारतें वनी हैं । शासन-व्यवस्था में सुगमता होने 
के लिये अनेक विभाग भी बनाये गये हैं। सेक्रेट्रिएट द्वारा 
शाखन-परणाली के आवश्यक प्रवन्ध होते हैं । पुलिस-विभाग 
द्वारा राजकीय सत्ता और प्रजावर्ग के क | की रक्षा होती है। 


शक 


नोट--मेम्बर--सदस्य । कौंसिल-विचार-परिषद्‌ । गैरसरकारी= 
जो सरकारी नौकरी की मातहती में नहीं हैं । 
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११६ विहार का विहार । 


शिक्षाविभाग द्वारा चारो# ओर शिक्षा के प्रचार करने का 
प्रबन्ध होता है | कृषिविभाग द्वारा कृषि का खुधार किया जाता 
है । जेल, अस्पताल आदि का विभाग भी बड़े महत्त्व का है । 
दराडाप्त अपराधियाँ की स्वास्थ्यरक्ता पर सरकार का विशेष 
ध्यान रहता है। विना मूल्य औषधिशाला से सर्वसाधारण को 
दवा बाँटी जाती है। चिकित्सालय से गरीब दुखियों को 
अचिन्तनीय लाभ हो रहा है। पशुओं की चिकित्सा का भी 
प्रवन्ध उतना ही अच्छा है जितना पुरुष और स्त्रियों की 
चिकित्सा का। आबकारी विभाग खोल कर नशीली चीजों 
के उपासको का उपकार (? ) किया जाता है | जंगल-विभाग 
खोल कर जंगलों की रक्षा की जाती है। 

विहारोत्कल में २१ ज़िलें हैं। उनकी औसत विहार में 
८४० वर्गमील और उड़ीसा में ३६६१ वर्गमील ह 
राँची और हजारीबाग सभी जिलों में बहुत बड़े हे। प्र 
में लगभग ७००० वर्गमील सूमि है। Flo ना० के सब 
विहारोत्कल के सन्ताल परगना और अंगुल नामक 
शाखन-प्रणाली अन्यान्य जिलों से अत्यन्त सामान्य हे 
वे अ्रसंस्कृत | जिले हैं। संभी कानून की घारायें वहाँ जारी 


= विद्दार-उड़ीसा-छोटानागपुर में 
मैट्रिकुलिशन तक पढ़ाई जारी है । किन्तु 
कम है । - cam जिले के पूसा नामक प्रसिद्ध स्थान में कृषिविद्याल्य 
बिद्यमान हैं । इञ्जीनियरिङ्ग कोलेज आर लो कोलेज तथा मेडिकल 
कौलेज पटने में है । 

pars यह कि उन जिलों की प्रजाये अशिक्षित असभ्य ओर 


०८०, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


शासन-व्यवस्था | ११७ 


नहीं की गई हैं। वहाँ के निवासी शिक्ता और सभ्यता की 
FSS म अभीतक बहुत ही पीछे पड़े हुए हैं। बेतरह 
पिछड़ने से ही वे असंस्क्रत जिलों के निवासी कहलाते हें । 
शासन की सुविधा के लिये दो तीन वा! चार पाँच जिलों 
के एक में मिला कर एक कमिश्चरी की रचना की गई है। 
इसके शासक एक कमिश्चर नियुक्त हैं। उसी प्रकार कई सब- 
डिबीज़नों को मिला कर एक जिला बना हैं, जो कलकूर 
( मण्डलाश्ाश ) के अधीन में रक्खा गयाह। हर एक सब 
डिबीजून में एक २ अफसर रहते हैं, जो एक प्रकार से छोटे 
कलकूर ही जिले के हेडक्वार्टर में जिल तरह अदालत 
दीवानी जज के अधीन रहती है, वैसे ही सबडिवीजनों में भी 


कल में थानो का हल्का (इलाका ) १०२ वगमील 
गहता है, fread} लगभग ७२००० प्रजाय निवास करती हैं । 

प्रत्येक छोटे-वड़े नगर में म्युनिसिपेलिटियाँ वनी हुई हें । 
इनका काम शहर की सफाई की देख-रेख करना है। शहर में 
शनी का प्रवन्ध करना और सड़कों पर पानी छिंडकवाना, 
हर तरह की गन्दगी को दूर करना और शहर के मकानों का 
देख-भाल करना इत्यादि इसके अनेक काय्य हैं । 

प्रत्येक जिले में एक « जिला-बोर्ड है। सड़क और पुल 


कृपमण्ड्रक के समान हैं। वे अभी अँखफोर नहीं हुई हैं । | उनमें 
नयी सभ्यता की झलक कम है | 
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११८ विहार का विहार । 


आदि बनवाना, पानी की कल बनवाना, जलवायु का सुधार 
करने की चेष्टा करना, प्रजाओ की स्वास्थ्यरच्ता का प्रबन्ध 
करना, पाठशालायं खोलना, सार्वजनिक संस्थाओं की सहायता 
करना, चिकित्सालय के काय्यों का निरीक्षण करना आदि इस 
विभाग के मुख्य २ काय्यै हैं । 

जिस प्रकार म्युनिस्पल कमिश्चरों द्वारा म्युनिस्पैलिटियो 
की काययवाही सम्पन्न होती है उसी प्रकार जिला-बोड्ड में भी 
सरकारी और गैरसरकारी, दोनों तरह के सदस्य, सर्वसम्मत 
से चुने हुए रहते हैं । 

इसी प्रकार अनेक छोटे-वड़े विभागों की सषि करके 
शासन की सुविधायें बढ़ायी गई हें। प्रज्ञा-चर्ग से कर वसूल 
करना और उन पर कर स्थापित करना भिन्न ९ विभागों की 
जिम्मेवारी पर है । 

“राजधानी” [पाटलिपुच्र ] । 
( पटनो-नगर ) 

''प्राचीनत।''-% भारत के इतिहासावलो कन से ज्ञात होता 
हे कि अज्ञातशत्रु ने नगाधिराज हिमालय की ओर से आई 
हुई तुरानी जाति को जीतने के लिये अपनी राजधानी पाटलि- 
ga में स्थापित की थी । जिस नन्द॒बंश के अन्तिम राजा के 
समय में जगद्विख्यात सिकन्दर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की 
थी उस नन्दवंश के राजाओं की भी राजधानी पाटलिपुत्र ही 
में थी। जिस मौय्यैबंश का संस्थापक वीरवर और राज- 
नीतिज्ञ शिरोमणि चंद्रगुप्त था उसके राजाओं की राजधानी 
` इसी पटने में थी ।” 


$ सरस्वती, नवम्बर १९१७ से उद्धृत | 
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राजधानी-पाटलीपुत्र | बु | 8 


“जिस समय सिल्यूकस ने पराजित हो मगधराज की 

सभा में एक दूत भेजा था, उस समय भी पाटलिपुत्र समझ 
भारत की राजधानी था। इसी पाटलिपुत्र को देख मेगेस्थे- 
नीज आश्चर्य्य-चित्त ले इसकी शोभा समृद्धि का सविस्तार 
$ वर्णन लिख गया है सम्राट्‌ अशोक की मृत्यु के बाद 
जिस समय धीरे २ प्रान्तीय प्रदेश मौय्ये राजाओं के हाथ से 
निकलने लगे थे, उस समय भी भारतधाखी पाटलिपुत्र को 
ही राजधानी समभते थे। सनातनधर्म के घोर दुर्दिन के 
ana जव पुष्पमित्र ने अपना पराक्रम दिखाने के मिस अंतिम 
atte बृहद्रथ को मारा था, तव भी यह पाटलिपुत्र ही 
राजधानी था। छाया की भाँति धीरे २ अनाय-वंशोत्पन्न 
श्रन्भ्रराज के ze ने fra समय आर्य्याचर्त की ओर अधि- 
कार बढ़ाया था, उस समय भी यह te ge राजधानी के 


छै पाटलिपुत्र के विशेषांक से उद्धृत | 

| उस ( चे» गु० ) की राजधानी पाटलिपुत्र ( पटना ) थी । 
वह दस मील लम्बी और दो मील चौड़ी थी, और गंगा तथा सोन 
नदियों के बीच में बसी हुई थी । नगर के चारों तरफ कोट बना 
हुआ था, जिसमें ६४ दरवाजे थे । कोट में ५७० शिखर थे।... 
राजभवन में अधिकांश काम लकड़ी का था; परन्तु Ae था इतना 
सुन्दर और चमत्कारपूर्ण कि उसकी तुलना संसार क और किसों 
भवन से न हो सकता था ।.,.... सजावट में सुवर्ण और अमूल्य 
रत्नों की प्रचुरता. थी । राजमहल मे जितने वरतन थे, सब रक्रजटित 
और सुवर्ण के थे | 


( मेगास्थनिज ) “सरस्वती, जून १९१७ |” 
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१२० विहार का बिहार । 


नाम से विख्यात था। इसी पाटलिपुत्र से विजय-सेना लेकर 
महाराजाधिराज समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ और दज्ञिणापथ की 
विजय की थी । इसी पा० पु० में उनका अश्वमेघ यज्ञ खु- 
सम्पादित हुआ था । [गुप्त साम्राज्य की स्थिति के साथ २ ही 
चञ्चला लच्मी देवी की भी इस पा० पु० में फिर से बुद्धि 
होने लगी। पा० पु० सारे भा० वर्ष का राजधानी हआ | जिस 
समय सारा थार्य्यावत्ते EIN के करतलगत था, उस 
समय भी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी था । समुद्रग॒प्त 
Rawat ay उल समय भी इस .पा० ged ही निवास 
कर राज्य शासन करते थे । किन्तु इसके वाद ही लक्ष्मी 
ने पा० go को fac am) जिस ana शेरशाह ने 
नवीन साम्राज्य प्रतिष्ठित किया, उस समय दलदल-भूमि- 
वेष्टित, अलङ्घ्य, दुर्जय और प्राचीन पाटलिपुत्र के किले 
की बनात्रट ने उसको चिस्मित कर दिया ari (उसी 
समय aga होकर पाटलिुत्र का नाम पटना हो गया) 
पा० go फिर मगध वा विहार की राजधानी हुआ | शेरशाह 
का राजत्वकाल समाप्त हो जाने पर भी मगध की राजधानी 
परने से स्थानान्तरित न हुई । अकवर के समय में भी पटना 
सूबे-विहार की राजधानी था । औरंगजेब के समय पटने का 


& सम्मव है वह किला अब गंगा-गर्भ का गौरव बढ़ा रहा हो | 
“'इतिहासज्ञ स्मिथ साहव ने लिखा हैँ कि अजात जात्रु ने पाटलिग्राम 
में गंगातट पर एक किला बनवाया था | लिच्छवि शत्रुओं का दमन 
करने के लिये, उसके पोत्र उदय ने उसके दुर्ग के पास ही एक शहर 
बसाया था | 
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नाम अजीमाबाद हो गया था, और कहाँ तक कहें, यहाँ ही 
नव्वाब मीर कासिम की नवावी भी खतम हुई थी ।” 

“यह तो एक प्रकार से सर्ववादि सम्मत है कि, अजा- 
तशत्रु के समय नगर का भित्ति-स्थापन छुआ, उद्य के समय 
नगर-निर्माण हुआ, चन्द्रशुस के समय समद्धि-बृद्धि हुई और 
अशोक के समय यह उन्नति के शिखर पर पहुँच गया था । 
हयाच ने पाटलिपु् का संक्षिप्त वर्णन किया है। इयङ्ग- 
का वर्णव भी अत्यंत चित्ताकर्षक है | ।” 

पाटलिपुत्र की प्राचीनता के विषय में एक ग्रज्लतच्वचागीश 
| ने लिखा है कि“ वायुपुराण में अविष्यराजवंशवर्णन के 
प्रसंग में कहा गया है, * क्षेमचम्मा के राज्य के चाद पचीस 
वर्ष तक राजा अजातशत्रु का राज्य रहेगा । पश्चात्‌ राजा 
विस्बिसार <= वर्ष, राजा दर्शक २५ और राजा उदायी ३३ 
वर्ष तक राज्य करेगा । यही उदायी कुसुमपुर प्रसिद्ध नगर 


# पाटालिपुत्र के विशेषांक से उद्धृत । 
स समय भी बहुत फूछा-फला नगर है। इसके 
चारों तरफ और भौ बड़े २ नगर हैं। उनमें बड़े दानी और परो- 


Gent waa रहते हैं । यहाँ दो विशाळ विददार हैं, जिनमें छ सात 
सौ विद्वान साधु रहते हैं। उनके पास दूर २ के धार्मिक मनुष्य 
आया करते हैं | बाँद्धमत के उत्सव खूब धूम-धाम से होते हैं । इस 
समय का राज्य-शासन धर्म-प्रमाणित और नीति-संयुक्त दै । नगरों 
में न क़साइयों की दूकानें दिखाई देतीं हैं और न a नजर 
अते हैं। सरस्वती, अगस्त १९१७ । 
{ बिहारोत्कल-पुरातच्व-शोधन-विभाग के सहकारी संयोजक | 
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राजधानी-पाटलीपुत्र । १२१ 


१२२ विहार का बिहार । 


बसायेगा । यह गंगा के दक्षिण तट पर प्रतिष्ठित होगा।' 
भविष्य पुराण के ब्रह्मखण्ड में पा० go की नामोत्पत्ति के 
सम्बन्ध मे लिखा है-- अङ्गभूमि के निकट गंगा के दक्षिण 
भाग में पा० पु» नामक एक परमसुन्द्र नगर है । गाधि 
पाटलि नाम की gaa और fest सुन्दरी 
कौरिडन्यकुमार ने जावालि सुनि से आकर्षण-सिद्धमंत्र सीख 
कर, च्यवनऋषि के आज्ञाबुसार अपना वेष बदल कर, राज- 
भवन से, संत्रवल द्वारा, हरणा किया था। दोनो आकाशमार्ग 
से Vea हुए गंगातटस्थ सघन बन में उतर पड़े | पाटलि ऋ 
प्रार्थना से मुनिनन्दन ने मंत्रबल से एक नगर वसाया । राज- 
कुमारी पाटलि और मुनिषुत्र के नामानुसार यह नगर पाटलि 
पुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ ' । ” अब इससे बढ़कर पाटलिपुत्र 
की प्राचीनता के पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट है 
कि अपनी प्राचीन महत्ता के वल से यह नगर भारत के TTT 
तम नगरों की टक्कर ले सकता है, बल्कि ईरान और दूतान 
के पुराने नगरों की श्रेणी में इसे उच्च पद मिलना चाहिये । 
आधनिक्र पटना-नयर-- HAHA से ३२० भील पर वायु- 
कोण में गंगा के दक्षिण पाश्वं में किनारे ही किनारे लगभग 
दस बारह मील में पटना-शाहर वसा हुआ है। इसकी वस्ती 
बहुत लम्बी और पुरानी है । चौड़ाई बहुत ही कम है । कहां 
कहीं तो एक ara मील से भी कम। यह नगर कई वार 
भयानक लूटपाट, श्रमानुघिक अत्याचार, विकट आक्रमण 
और भीषण हत्याकाण्ड का लोमहर्षण दृश्य देख % चुका है । 


Bala के 'महापीरिनिवाणसूक्त! नामक पाली ग्रंथ पढ्ने से जाना 
जाता है कि भगवान बुद्ध अन्तिम बार नालन्दा से वैशाली पुरी. जाते 
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इस नगर का पच्छिमी हिस्सा वाँकीपुर नाम से प्रसिद्ध रह 
चुका है । वाँकीपुर में सरकारी कचहरियाँ, कोलेज, स्कूल, 
चेक, गिरिजाघर, पुस्तकालय, रमना ' मैदान), अस्पताल. 
डाकखाना, छापाखाना, बड़े २ Aaa के बँगले, चकील-वारि- 
att की कोठियाँ, पुस्तकों की बड़ी २ दृकानें दवाखाने और 
अनेक प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की aga बड़ी २ दूकाते 

। बाँकीपुर से कुछ पच्छिम गंगा-तट और रेलवे लाइन के 
बीच में लगभग हज़ारों वीघे के सुबिस्तृत मैदान में हाईकोर्ट 
( प्रधान न्यायालय ), लाट साहब की कोठी और सेक्रेट्रिएट 
आदि की कई भड़कीली और अतीव खुन्दर बहुसूल्य इमारतें 
वनी हैं। पटने की पुरानी इमारतों से तो शहर की शोभा 
हुई है पर हाल ही में मिथिलेश्वर महाराजा वहाडुर दर्भङ्गा ने 
जो गंगातद पर भव्य राजप्रासाद्‌ वनवाया हैं सो इतना अच्छा 
उतरा है कि गंगा के स्फटिक-स्वच्छ जल-दर्पण में उसकी 
अनूठी सुन्दरता प्रतिफलित हो कर दर्शकों को निस्सन्देह 


Re ST 


समय पाटली आम में आये थे । यहाँ रहने वालों ने एक विश्रामागार 


बनवाया था | उसमें ठहरने के समय बुद्धदेव ने कहा था कि बह 
राब बहुत छोगों से परिपूर्ण एक नगर हो जायगा और यह ull 
अग्नि, जल और विश्वासघातकता का आघात भी सहन करेगा । 

( पा० Yo विशे० ) 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


~ 
१ वहार | 
दक्षिण-विहार-मगश्च और अङ्ग | 
नगरों का वन | 


विहारोत्कल प्रदेश में सैकड़े 85 मनुष्य गाँवों. (दिहातो 
में रहते हें । प्रान्त भर में केबल ७६ नगर हें. जिनमे पटना-- 
जहाँ की जन-संख्या लगभग एक लाख है-गया, भागलपुर, 
Zam और कटक--जिनकी नागरिकसंख्या लगसग ५०००० 
हे-तथा राँची, मुजफ्फरपुर, मुँगेर, छपरा, आरा आदि प्रधान 
एवं प्रसिद्ध नगर हैं | 

aay अब पटना कमिश्चरी भर में फैला हुआ है जिसमें 
पटना, गया और शाहावाद नास ङ 
अंग राज्य भागलपुर कमिश्चरी 
पूरिया और सन्तालपरगना नास के चार ज़िले हैं । 

ये दो कमिश्ररियाँ दक्षिण-विहार सें हें। पटना कमिश्चरी 
भागलपुर कमिश्‍नरी से यद्यपि छोटी है तथापि इसका महत्त्व 
कहीं उससे चढ़ बढ़ कर है । प्राचीनता अथच ऐतिहासिक 
दृष्टि से भागलपुर डिवीजन भी गोरवमय है सही पर पटना 
डिवीजन का नंवर उससे वहुत ऊँचा और अधिक सम्मान्य हैं। 

पटना ही इस समय विहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर 
की राजधानी है। प्रादेशिक शासक पटने में ही रहते हैं। 
प्रान्तीय-शासन-लभाओं की वैठक यहीं होती है । (राजधानी 
शीर्षक पटने का विस्तृत वर्णन पढे) । पटने की जन-संख्या 
लगभग १३६१५३ है । इस प्रदेश मै इससे बड़ा अब दूसरा 


जिसमें मुँगेर, भागलपुर 
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कोई नगर नहीं । वाँकीषुर, are और विहार नामक तीन 
सबडिवीजुन पटने जिले में हैं। “वाँकीपुर” तो पटना नगर से 
खटा हुआ पच्छिम के हिस्से में गंगातट पर सुशोभित है | 
वाँकीपुर से कुछ पच्छिम की ओर “दानापुर” ( ३१०२५ ) 
प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ अंग्रेज़ी पलटन और तोपखाना है. । यह 
छोटा पर अच्छा शहर है, गुलजार है । यहाँ Fo आई० आर ० 
का बहुत वड़ा और मशहर टेशन हे क्योकि यहाँ रेलवे-विभाग 
के ज़िला-अफ्सर रहते हैं । दानाफुर से थोड़ी दूर पच्छिम में 
सौभाग्य की रंगस्थली सी एक छोटी सी नगरी, नहीं टोली 
है | है तो यह नन्ही सी टोली पर खुन्दर २ इमारतों ने इसे 


वकीलों, कलकृरों और बड़े २ ऊँचे उदे के अफसरों की जन्मः 
भूमि कहलाते रहने का वीमा ले चुका हैं। इसे “नेचरा” कहते 
हैं । वर्तमान भारत सम्राट्‌ अपने शुसागमन से इसे श्रन्य बना 
हैं। “बाढ़” में मुसलमानों की संख्या अधिक है। यहाँ 
प्रतिष्ठित नागरिक मुसलमान हैं। यहाँ चमेली-तेल 
wa बढ़ियाँ तैयार होता है । “विहार” (३५१५१) x सब डिवीजुन 
हे तो पटने जिले मे, किन्तु इसका महत्त्व विहार प्रदेश भर में 
व्याप्त है। इसी नगर के नाम के आधार पर समूचे प्रदेश का 
विहार? नाम विख्यात gai कारण यह है कि यहाँ पाल- 
वंशी राजाओं ने खुविशाल वौंद्धमठ, जिसे संस्कृत में “free 

कहते हैं, बनवाया था, जिस समय इस नगर में उनकी राज- 
ort थी । यचनों के प्रथम आक्रमण ने उक्त मठ को विध्वंस 
कर और लूट-पाट — भयानक उपद्रव मचा कर नगरश्री को 


@ नगरौं के नाम के साथ उनकी जनसंख्या भी लिखी गई है 
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नष्ट भ्रष्ट कर दिया । यहाँ आजतक एक पुराना किला और 
ब्र रो रा कर अपनी पुरानी बड़ाई की 

कहानी कह रही हँ। यहाँ के एक स्तम्भ पर कुछ शिलालेख 
हैं जो अनुमानतः पाँचवीं शताब्दी से सम्बन्ध रखते हैं । 
पोकामा” नामक मशहूर । ई० आई० ) रेलवे छेशन पटने 
जिले भें ही पड़ता है । इस जिले में “मनेर” भी देखने योग्य 
स्थान है। 

गया. ( ७०४२३ ) अन्तःसलिल्ला फल्गु के किनारे यह 
अतीद रमणीय और प्राचीन नगर है । मन्दिर-सुकुटित 
पहाड़ियाँ चारो ओर से इसकी प्राकृतिक सुन्दरता को बढ़ा 
रही हैं, यहाँ बड़ी कड़ी ( खड़ी? । गर्मी पड़ती है | पुराना 
शहर ऊँची पथरीली जगह में बसा हुआ है। Hey में यहाँ 
बहुत अच्छे २ घाट हैं। महलजुमा ऊँचे २ मकानों की सघन 
शोभा वड़ी विचित्र हैं। नया शहर साहवगंज चट्टानों पर 
बसे हुए पुराने शहर से बिलकुल लगा हुआ है। इस नगर में 
भारत भर के तीर्थयात्री अपने पितरों का श्राद्ध-तर्पण करने 
5 े आश्विन के पितृ-पत्त में यहाँ 
कई लाख तीर्थयात्री जुटते हैं। गया के आस पाख में और 
भी कितने पुणयस्थल हं जो तीर्थस्थान के अतिरिक्त रमणीक 
ate) महाराष्ट्र राजकन्या श्रीमती अहिल्यावाई ने यहाँ १८ 
वीं शताब्दी में विष्णुपद मन्दिर वनवा दिया था, जिसमें एक 
अंग्रेज कलकूर ने १७६० में एक विजयघण्ट समर्पण किया था, 
जो आजतक मन्दिर की छुत में लटक कर मुहल्ले भर को 
श्रंटा-निनाद से घोषित करता है । राम गिरी, या रामशिला, 
प्रेतशिला आदि मशहूर जगहे हैं । ब्रह्मयोनि पर्वत की स्वच्छ 
शिला पर योगासन मारकर बुद्धभगवान ने पवित्र उपदेशा- 
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wa की वृष्टि की थी । इन जगहों के श्रलावे गया से ३ कोस 
दक्षिण वोधगया है जो संसार भर के असंख्य बौद्धो का तीर्थ- 
स्थान और गौतम रुद्ध के विशुद्ध ज्ञान का जन्मन्चेत्र है। यहाँ 
का महावोधी मंदिर और अशोक-कालीन शिल्पकौशल के 
आदर्श नमूने और भिन्न = शताब्दियों के स्तूप दर्शनीय एवं 
महत्त्वपूर्ण हैं। गया ज़िले में टिकारी राज्य प्रसिद्ध है x) 
नवादा, जहानावाद और औरंगाबाद नामक तीन सब-डिवी- 
जन गया गज़ल 
शाहाबाद fra में भी तीन ही सवडिबीजन हैं 
ससराम, waa । ज़िला का हेड कार्टर 'आरा' है। चौथा 
सवडिबीजन आरा है । इसी सवडिवीजन में जगदीशपुर हे 
जहाँ वात्र कुँबरलिंह का प्रसिद्ध गढ़ है यह नगर प्राचीनता 
आरा (३८५४8) में आराहाउस 
१८४७ के सिपाही-विद्रोह में अंध्रेज्ञो को 
चरसिष् ने घेरा था। १९१२ में स्वयं सम्राट्‌ पंचम- 
जॉर्ज भी इसे देखने के लिये आरा में पधारे थे । agen 
सब-डिचीजन में Sage और मोहनिया मशहर जगहे हैं। 
भभुआ भी दिहात ete | चैनपुर मशहृर परगना है, जैसे 
बक्सर सबडिवीजन में भोजपुर । वहाँ एक राजा का गढ़ 
=| भछुआ सबडि० में ही शालिवाहन राजा का होना सुना 
जाता है, जिनके नाम का शाकाव्द चल रहा है और उनके 


क वर्तमान टिकारी नरेश ने सिर्फ अपने Ga भर की आमदनी 
बचा कर समूचा राज्य स्त्री-शिक्षा के लिये उत्सर्ग कर दिया है । 

+ आरा नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित | 
देखिये | 
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तेजस्वी पुरोहित हरसू वावा ब्रह्म का चौरा उनकी राजधानी 
के सिंहद्वार पर अब तक बड़ा प्रतिष्टित स्थान हो रहा है । 
बक्सर ( ११३०६ ) ओर ससराम के विषय में अन्यत्र विस्तार 
रूप में लिखा जा चुका है। यहाँ यही लिखना हैं कि बकर 
में एक पुराना किला गंगातटपर शोभा पा रहा है और १६४ 
में यहाँ एक इतिहास-प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी जिसमें नवाब 
शुजाउद्वौला ने सरकारी सेना से हार खाई थी ' इसीके 
पच्छिम gata राजस्थान भोजवंशी उज्जैन राजाओं की 
गद्दी है, जिसके पास ही भोजपुर में राजा भोज के नबरतन 
महल का ध्बंसांशा | सहसराम सबडि- बहुत बड़ा हे। ' 
इसी सबडि० मे रोहतासगढ़ का भारतबिख्यात र 
सहसराम नगर # ( २३०६७ ) बहुत पुराना और ऐतिहासिक 
दृष्टि से बड़े महस्व का समभा जाता है। कैसूर पहाड़ी की 
उत्तरीय तलैटी में यह स्थित हे। शहर मे मुखल्मानो की 
बस्ती खूब घनी है। शहर से पूरव चन्दनपीर पहाड़ी पर 
अशोक-कालीन शिलालेख हैं। बिहार का पटान-उन्चायक 
शेरशाह पक. सुविशाल सरोवर में बने हुए अपने अतीव 
सुन्दर समाधि-मंदिर में मक्काशरीफ़ की ओर हाथ पसारे 
पड़ा हुआ. है। १५५३ में जब उसका बेटा खलीमशाह ग्वालि- 
यर में मर गया तब चह भी यहीं दफ़नाया गया। उसकी 
Ba अलग है पर अधूरी ही रह गई । बह भी पोखरे के बीच 
में है | शेरशाह के पिता की ar भी यहीं है । 


“जगमें जगदीरापुर, शहर में सरसराब; चट्टी मै दाउदनगर 
गैंवई में डुमरौँब  । दाउदनगर गया में प्रसिद्ध स्थान हैं--वहाँ 
नबावों की रयासत अच्छो थी | 
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“भागलपुर डिवीजन” में चार जिले हैं और “भागलपुर” 
जिले में चार सव डि०हे। बाँका, मधेपुरा, सुपौल और 
भागल०। इसी जिले में कहलगाँच # गंगातटस्थ प्रसिद्ध 
स्थान हे। वहाँ तिजारत खूब होती है। भागलपुर नगर 
( ७४३४६ ) भी गंगा-तट पर चिराजता है। यह बरारी से 
चम्पा नगर तक ८ मील लम्बा और दो मील चौड़ा विस्तृत 
हे। यहाँ की जलवायु अच्छी है पर बंगालिया के लिये 
विशेष अनुकूल है। यहाँ ही टी० एन० जुबिली कौलेज है। 
सबौर नामक स्थान में कृषि-कौलिज है। भा० go का 
कलमी आम उत्तम होता है ओर यहाँ का वना हुआ ट्रंक भी 
बड़ा gear होता हैं । यहाँ विशेषतः अन्न और कपड़े का 

Ta होता है। यहाँ के तसरी कपड़े भारतप्रसिद्ध 
हैं। यहाँ इञ्जिन से चलने बाले तेल पेरने, गेहूँ पीसने और 
धान कूटने के कारखाने बढ़ते जाते हैं। यहाँ के बूढ़ानाथ 
जी का विशाल मंदिर बहुत सुन्दर बना हुआ है । राजमहल 
पहाड़ी की असभ्य जातियाँ को दमन-शान्त करने वाले मि० 
aires Maas ( १७५५-८४ ) की सुन्दर कब्र यहीं शोभा- 
यमान है | ate go जिला नैपाल के सिवाने से वैद्यनाथ तक 
प्रायः १५० मील उत्तर दक्षिण गंगा की दोनो ओर फैला gar 
हे। दक्षिण के पहाड़ों पर arg और महुआ और मैदान में 
हर तरह के महीन और सुगन्धित धान पैदा होते हैं। इस 

५ Colgong University पुराने जमाने में यहीं थी, यह 
पुरातत्व-प्रेमियों का अनुमान है । “भागलपुर का भगेलिया, कहल- 
गाँव का ठग | पटना का दीवालिया तीनों नामेजद ॥ सुन पावे छपः 
afar तो तीनो के तूरे रग |” 

& 


& 
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१३० विहार का विहार | 


प्रान्त में प्राकृतिक टश्य भी चित्ताकर्षक हैं । खीताकुरड और 
पंसौना के गर्मजल का कुण्ड, खडगपुर की भील और वहाँ 


पर्वेत का जल प्रपात, सुलतानगंज में गंगा के बीच में शिवः गंदिर 
वटेशवर और मन्दारपर्वत आदि दर्शकों को मुग्र करने वाले 


Rite जिले में तीन सबडि० गेर, जमुई और बेगूसराय | 
sat तिजारत के लिये प्रसिद्ध है । इसी के पाख गिद्धौर राज- 
स्थान हे । मुँगेर सवडि० में खगरिया एक व्यापार-केन्द्र है । 
merge भी प्रसिद्ध स्थान है । जमालपुर (२०५२६) fo आई० 
आर० का प्रसिद्ध शन, जहाँ लोहे का बड़ा भारी कारखाना 
है, इसी सवडि० में है । सूवे बंगाल की पश्चिमीय सीमा पर 
कलकत्ते से २५० भील उत्तर वायुकोण गंगा के दहने किनारे 
पर मुँगेर (४६६१३) नामक पुराना (।मुह्निर ) नगर अवस्थित 
है । यह पुराला नगर १७६१-६३ में मीरकासिम की नवाबी 
राजधानी था । यहाँ अब तक एक पुराना किला है । पीर- 
पहाड पर कासिम के श्रमेनियन सेनानी मुरगी खाँ का 
निवास-स्थान था । “पूर्णिया” जिले में तीन खबडिचीजन 
हैं--अरेरिया, विक्रमगंज और † पूरिया । go खबडि० में 
कटिहार है, जहाँ से धान और रंडी दूसरी जगह भेजी जाती है 
और वहाँ कम्बल की बिनाई और भेंड की विक्री खूब ही होती 
है । श्ररेरिया के रानीगंज थाने भर में खूब आफुरात अच्छा से 
अच्छा धी मिलता है। पूरिया नगर ( १४७८४ ) जिला का 
सद्र शहर है। यहाँ पहले नवाबी राजधानी थी । यहाँ के 


७ भागलपुर का विस्तृत विवरण देखना हो तो हिन्दी मासिक 
मनोरंजन का विशेषांक मार्गशीर्ष १९७० देखिये | 
औ पूर्णिया जिले में बनेली राजधानी है । 
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नवाब बड़े जबरदस्त थे। दसपन्ट्रह हजार तक फौज उनके 
पास हमेशा तैयार रहती थी। यहाँ का एक नवाब बङ्गाल की 
नवाबी के लिये सिराजुद्दोला से भिड़ गया पर अक्कत-काय्यै 
डुआ । “सन्तालपरगना नामक जिले में तीन सबडि०है। 
(१) दुमका (सदर जिला का शहर) (२) देवघर और (३) राज- 
महल । दुमका ( ५६२३ ) नगर प्राकृतिक दृश्यों के कारण 
श्रतीच रमणीय एवं परम मनोहर हैं। इसी खबडि० में 
कहीं तेलियागढ़ी का पुराना किला गंगातट पर शोभता है । 
देवघर ( ११३६४ ) बहुत प्रसिद्ध स्थान हे। इसके पास ही 
खटा हुआ वैद्यनाथ शंकर का भारत-विख्यात मंदिर हैं। साल 
में लाखों भारतीय तीर्थयात्रा करने आते हैं। इस स्थान की 
जलवायु बहुत ही अच्छी और स्वास्थ्यकरी है। राजमहल 
( ५३५७ ) गंगातट पर बहुत पुराना नगर है। १५६२ से 
१६०८ तक और पुनः १६३8 से १६६० तक यह बंगाल की 
राजधानी था । १५७६ में अकवर की सेना ने यहाँ ही दाऊद- 
शाह को परास्त किया था । नयी बस्ती से दो कोस पच्छिम 


में पुरानी बस्ती खँड़हर खड़ा है। एक से एक अच्छी 
इमारतें टूटी फूटी पड़ी हें। 
उच्तर-विहार--लिछुत | 


तित ( मिथिला ! ) कमिश्नरी में चार जिले हैं ( १) 
मुज़फ्फरपुर, ( २) दर्भज्ञा, ( ३) खारन, (४) चम्पारन | यह 
कमिश्चरी गंगा की उत्तरीय तराइयो में फैली हुई है। faga 
डिवीज्ञन का सदर शहर (हेड कार्टर) मुज़फ्फ़रपुर (४३६६८) 
हे, जहाँ मिथिला-विभाग के कमिद्षर साहब रहते हैँ। मु 
पु० में “विहार-लाइट-होर्स” नामक कुछ रिसालों की छोटी 
पलटन भी रहती है। यह नरर बड़ा भी है और देखने में 
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१३२ विहार का विहार । 


सुन्दर तथा रौनकदार भौ है। यहाँ भी एव 


j कलेज है । मु» 
go ज़िले में तीन सबडि ० हैं--सीतामढ़ी, हाजीपुर और सद्र | 
'दर्भज्ञा' fra में भी तीन ही सब० हैं--म'छुबनी, समस्तीपुर, 
दर्भज्ञा। दर्भङ्गानगर (६२६२८) में मिथिलेश महाराजा बहा 
दुर का सुविशाल, सुन्दर, मनोहर बहुमूल्य एवं परिष्कृत 
राजमहल है। दर्भङ्गाका राजप्रासाद बड़ा ही भड़कीला 
शौर नेत्ररंजक हैं । बिहारोत्कल प्रदेश में दुर्भङ्गा के समान 
समुद्धिशाली राज्य दूसरा नहीं है । दर्भ ङ्गा शहर के पड़ोस में 
एंक साथ सटा हुआ लहेरियासराय सदर मुकाम है, जहाँ 
faa की सरकारी कचहरियाँ आदि है । सार्न ज़िले मै चार 
सबडि०हैं। छपरा (fra का सदर शहर-हेड कार्टर ) 
सिवान, गोपालगंज, रिबिलगंज । छपरे ज़िले में ही हथुआ 
राजस्थान है । यहाँ भी बड़े भारी राजा हैं । सिवान में मिट्टी 
के बर्तन Wey बनते हैं । छपरा नगर ( ४२३७३ ) गंगा-सरयू 
के कई 
कारखाने भी थे। चम्पारन fra में केवल एक ही सबडि० 
है। उसे ही मोतिहारी कहते हें। मोतिहारी खबडि० में 
बेतिया राजधानी है । १७४५ ६० से बेतिया में ईसाई मिशन 
स्थापित है। बेतिया ( २५७4३ ) का राज्य सरकार के हाथ 
में है । मोतिहारी शहर ( १४८७६ ) एक भील के किनारे हे, 
जो किसी समय गंडक का प्रबाहक्तेत्र था। इस ज़िले में 
frat खेतिहर बहुत हैं । 


(२) उड़ीसा । 


उड़ीसा डिबीज़न में पाँच ज़िलें है। कटक, बालासोर 
wat में तीन 


( बालेश्वर ), पुरी, अङ्गल, सम्बलपुर | क 
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सवडि० है जयपुर, केन्द्रपाड़ा, कटक । जयपुर किसी समय 
केशारीबंश के राजाओं की राजधानी था। कटक में बारचाती 
नाम का एक पुराना किला है। कटकनगर (५२५२८ ) 
महानदी और काटज़ुरी के बीच में वसा हुआ हे। पथरीली 
geet की वाढ़ से नगर की रक्षा करती है। 
कटक में एक कौलेज भी है। उड़ीसा की नहरों का सदर 
आफ़िस यहीं हैं। यहाँ खोने चाँदी के गहनो पर बहुत ही 
बारीक, नाजुक, ante और निहायत उम्दा कारीगरी होती 
हे। उड़ीसा के देशी राजाओं की अनेक अच्छी २ कोटियाँ 
इस नगर की शोभा बढ़ा रही हैं । बल्कि उड़ीसा के स्वतंत्र 
राजाओं की राजधानी भी यहीं हे। पहले यहाँ मुगल 
सूबेदार रहते थे। मुग़ल सूवेदार के महल का स्थान 
अव कटक के कमिश्चर की कोठी ने अपने अधिकार 
में कर लिया है। उस कोठी को aa लालबाग कहते हैं । 
पहले बह स्थान इतने बड़े महल की शोभा से सम्पन्न था कि 
उसके wart हिस्से में ३०० औरतें ( महलखरा बीवियाँ ) 
रहती शीं । ts वीं शताब्दी के मध्य में इस पर महाराष्ट्रं का 
अधिकार हुआ । फिर १८०३ में यह ग्रंप्रेज्ञां के हाथ लगा। 
किले की तो अब cet हालत है। पक्की इमारतें ट्रटटाट कर 
पक्की सड़कों के रूप में बदल ae) यहाँ का किला बारह 
agi—(azt) नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके ईदंगिर्द co गज 
चौड़ी खन्दक है । बालासोर जिले में दो लबडि० हैं । भद्रख 
और वालाखोर । बालासोर नगर (५१३६२ ) बुढ़बलंग नदी 
पर है | पहलेईंका यह बड़ा भारी बन्दर और मण्डी है। यहाँ 
va, डैनिश, hap और अंग्रेज़ी के कारखाने थे । डाब सख 
उजाड है । यहाँ बारोश्बर महादेव का मन्दिर मशहूर है | 
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यहाँ अफ़री मची ओर शराबी बहुत हैं । डच लोगों की कई HA 
i TH वनी थीं। “पुरी faa में भी 
दो सबडि० हैं। खुर्दा और पुरी , खुर्दा सब डिविजन 
में ही भुवनेश्वर मन्दिर है । पुरीनगर ( ३६६८६ ) बङ्गोप- 
सागर के तीर पर जगत्पसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर के साथ 
विराजित है । जगदीशपुरी, पुरुषोत्तमपुरी अथवा ठाकुरद्वारां 
आदि नामो से भी यह नगर प्रसिद्ध हैं। भारत के सभी 
प्रान्तों से हिन्दृतीर्थयात्री हमेशा यहाँ आते रहते हें | विशेषतः 

आपाढ़ के रथयात्रा महोत्सव में यहाँ खासी भीड़ होती हैं | 
यहाँ के मन्दिर का बुर्ज १६० फीट ऊँचा है । मन्दिर के सिंह 

द्वार से बाहर सामने ही १५ फीट ऊँचा सूर्य्य-स्तम्भ है, जो 
कोनारक के सूर्य मन्दिर मै से यहाँ आया है । “सम्बलपुर 
ज़िले” में दो सबडि० हैं। बारगढ़ और सम्बलपुर | सम्वल० 
नगर, ( १२६८१ ) में ही उड़ीसा के मित्र राज्यों के अंग्रेज़ी 
राज प्रतिनिधि रहते हैं। “अंगुल ज़िले” में दो सबडि० हैं । 
aig और अंणुल । खोंद महाल का सदर मुकाम फूलवानी है। 


(३) छोटा नागपुर डिविजन | 


छोटा नागपुर विभाग में भी पाँच ही ज़िले हे। राँची, 
हजारीबाग, सिंहभूम, मानभूम, पलामू। राँची में कमिश्चरी 
हे। राँची ही सव feet से बड़ा हे। विहारोत्कल 
सरकार का ग्रीप्मावास भी रांची में है । राँची की 
आबहवा बहुत ही अच्छी और फायदेमंद है । यह बहुत ही 
रमणीक और खुला छुआ हवादार शहर है। आसपास में 
जंगलों की हरियाली छटा विचित्र और नेत्र-सुखद्‌ हैं । यहाँ 
ईसाई मिक्षरियाँ भी हैं। राँची नगर ( ३२६६४ ) से ५४७ मील 
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पच्छिम लोहरदग्गा में एक कोटिया अस्पताल है। राँची 
जिले में तीन सवडिवीज्जन हैं--राँची, गमला और ast! 
खूँटी सब० में बंदू नामक एक छोटा खा शहर तिजारत के 
लिये मशहर हे। “हजारीबाग” जिले में भी दो ही सवडि” 
हैं । एक गिरिडीह, जहाँ भारत विख्यात कोयले की खाने हैं 
और दूसरा हजारीबाग ( १७००8 ) जहाँ पहले १८७४ तक 
फौजी छावनी थी । अब उसी सेना-शाला की इमारत 
में रिफ़ारमेटरी स्कूल दै, जिसमें सज़ा पाने वाले लड़कों 
से हर तरह के काम कराये जाते हें। बालिग होने पर उस 
स्कूल में से असंख्य कारीगर और हुनरमंद शिल्पी पैदा 
हो कर निकलते हें। हङज्ञारीवाग में डबलिन विश्वविद्यालय 
का एक मिशन कालेज भी है । इसी सबडि » में चतरा मशहूर 
जगह है । पलामू frat का सदर शहर लालाटेनगंज (डालटन 
गंज) (७१७8) है। इस शहर को छोटानागपुर के कमिश्नर 
मिष्टर कौलोनेल डालटन ने १८६२ मै वसाया था । १ F a 
यहाँ पानी की कल खुली है । लालटेनगंज एकमात्र सबडि० 
और ज़िला-सद्र है | इसी सबडि० में गरवा प्रसिद्ध स्थान है. 
जहाँ से लाह, रंजन, तसर, तेलहन, घी, रूई, लोहा आदि चीजें 
अन्यान्य स्थानों में भेजी जाती हैं। डालटनगंज में एक डिपुटी 
कमिश्चर और दो डिपुटीकलकूरु,शाखकरूप में रहते हं । इन्हें 
विहारी जिलों के जज और मजिष्ट्रेटौ के समान पूरा पूरा 
शासनाधिकार का स्वत्व मिला हुआ है । पुरुलिया जिले में 
दो ही सबडि० शनवाद और पुरुलिया । धनबाद 
aga बड़ा रेलवे-केन्द्र है। यहाँ की जल-बायु अच्छी है 
अँग्रेजो के बँगले यहाँ बहुत से हैं। शहर भी गुलजार है । 
पुरुलिया जिले में रघुनाथपुर और झालीदा मशहर जगहे हैं । 
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१३६ बिहार का विहार | 


पहले में तसर का काम बहुत होता हैं और दुसरे में लाह का 
कारबार खूब अच्छी तरह से चलता हैं । पुरुलिया का सदर 
शहर मानभूम (२०८८६) है। मानभूम से राँची को रेलवे 
लाइन गई है। सिंहभूमि जिले का सद्रशहर चाईबासा है । 
बहाँ एक डिपुटीकमिश्चर site तीन डिपुटीकलकूर शासन- 

प्रबंध के लिये रहते हैं । चाईबासा में ही एक डिपुटी को ञ्जर- 
बेटर जंगल के प्रबन्ध के लिये रहा करते हैं। साकची (२२६५२) 
नामक नगर इसी जिले में हे। यहाँ ताता कम्पनी के लोहे के 
कारखाने बहुत बड़े २ हैं । केवल लोहे के कारखाना की भर- 
मार से ही यहाँ शहर सी बस्ती हो गई है । 
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गणपति कृष्ण गुर्जर दवारा श्री लच्मीनारायण प्रेस, 
जतनबड् बनारस सिटी में मुद्रित १६१६। 
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— रचनाविचार १म भाग (र्थं ही ) १) 
-#रचनाविचार २ य भाग ( दूसरी वार छप गया) १) 
® प्रवेशिका हिन्दी व्याकरण १ 
& खुनीति-कथा ॥) 
६ सूक्तिमुक्तावली ( पद्यकाव्य ) l= 


FS QE FD IO OE 
ग्रन्थमाला-कार्यालय की पुस्तकें । 
--#भारत का इतिहास ( इय संस्करण ) १) 
= 
४ 


निर्भयभीम व्यायोग ( नाटक ) 


raga प्रेम ( गद्यकाव्य ) \2) 
&--नवजीवन ( गद्यकाव्य ) 2 
१०- पद्यप्रमोद्‌ ( पद्य काव्य ) Wy) 
११-- साहित्य-सुधाकर ( गद्य-संग्रह ) N=) 
२-#्साहित्य-ुषमा ( पद्य-संग्रह ) ॥) 
१३--#भारत-भूगोल़ ( संस्कत ) ॥) 
१४--#इंग्लेंड का इतिहास (दो भाग ) a) 
१४-रचना विचार ata (र०्वि० प्रथम भाग का नोट) =) 
६-सिखो का;वलिदान 2 


१७--रामचरित चन्द्रिका ॥) 
१८- हिन्दी ट्रान्सलेशन ( यन्त्रस्थ ) 


मैनेबर-- प्रन्धमाला कार्यालय, 
बाँकीपुर । 


कोंगढी ० 


१ य पुस्तक पटना यूनिवासेटो क कास म हैं | 
पुस्तक स्कूल 
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re Se 
न्क ERR 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 


पुस्तक लोटाने की तिथि अन्त में अद्धित 
है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे | 
नये पैसे प्रति पुस्तक ग्रतिरिकत दिनों का 
WARS लगेगा | 
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